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जेब आर कसीबचार 


++जा ७ कक 

सत्य भनादिसे है तो भ्िथ्या भो अनादिसे हो है । जहां 
वद्विसका साम्राज्य है वहां पर रात्रि होतो हो है। मित्र और 
शत्रु वीं सहयरत्ग प्रखिद हो है। -टीक इसी प्रकार अनुकू- 
लता प्रतिकूछता लवंत्र अनादि कालसे हो रही है। 

संसारमें सम्यकत्व अनादि कालसे है तो साथमें यह भी मानना 

पड़ेगा कि मिथ्यात्व भी अनादि कालसे है। जनधमम अनादिनिधन 
है सो फिथ्यात्व थी अनादिनिधघन है | 

पिथ्यात्व दो प्रकार हैं | द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व । 
माव मिथ्यात्व को अगृह्दोत मिथ्यात्व या अज्लान पिध्यात्व कहते 
हैं | दृष्प-मिथ्यात्वके भनंत भेद हैं तो भी समस्त भिध्यास्वोंका 
अंतर्भाव पांच भेदोंपें हो जाता है । 

संसारमें जितने मत-मतांतर दीख रहे हैं। जो नष्ट हो खुके हैं 
अथवा इससे भी अधिक भविष्यमें प्रादुर्भाव द्ोंगे उनमेंसे दि० औध 
' मत को छोड़फर घाकी सब मत ( घम ) दब्य-मिथ्यात्प हैं । 
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पदार्थों में बिररीतता--कारण-विपर्यास, भेद-विपर्यात और 
हक्षण-घिपर्याससे द्वोती है । पदार्थोमें ज्ञो. विपरीतता दीख रही 
है या भिन्न भिन्न मत-मतांतरोंकी कल्पना हो रही है उसका मुल- 
कारण यद्द है कि पदार्थोंमें कारण-विपर्यास समभ रखा है। 
भेद-त्िपर्यास और लक्षण (स्वरूप ) विपर्यास इन विपरीत ख- 
रूपोंका यथार्थ शान एकमात्र स्वश्ञ को ही होता है। सक्ष प्रभुका 
शान सर्वव्यापी है और सर्व कालवर्ती अमुर्ते पदार्थोंकों भी प्रत्यक्ष 
करने वाला है । छद्मस्थ जीवोंका ज्ञान अपरिपूर्ण ज्ञान है चह भी 
इन्द्रिय ओर मनके द्वारा होनेसे अपूतोंक पदार्थों का ज्ञान नहीं करा 
सक्ता ? एवं सर्वकाल ओर सर्वक्षेत्रवर्ती पदार्थोकों छान नहीं करा 
सक्ता इसलिये इन्द्रिय-जनित ह्ञानमें कारण-विपयांसघतादि विप- 
पयालिता अवश्य ही होती है | इसीलिये छक्षस्थ जीवोंको जितना 
परिक्ञान हांता है. थे उल ज्ञानसे पदांर्थंके सत्य खवरूपको प्रकट नहीं 
कर सक्त हैं | द्ृब्य- मिथ्यात्यकी उर्त्पत्ति इसी कारणसे होती हैं। 

दृ्य-मिथ्यात्वके नोंक्र्म यहां हु'डावइसविणी कालमें बढ़ते 
रहते हैं इसीसे इससमय द्वव्य-मिथ्यात्वकी वद्धि शं घ-शीघ्र दो रही 
है, यह सब हु'डायलपिणी काल काही दुनिवार प्रभाव है। हुडा 
वसबिणो कालके सिवांय अन्य कालमें प्राय: एक जेनधर्मदी रहता 
है द्न्य -मिथ्यात्वका वाह्यखरूप सर्वथा प्रकट नहीं होता है. इसी- 
छिये जंनधर्मको शाशवत-घर्म, सनातन-घमे, अनादिनिधन 
धर्म, मानरा है। जेनधर्मको आदि नहीं है। जेनधर्म का अत 
नहीं है । 


जीव और कर्म -बियार । [६४ 


विदेहादि क्षेत्रोंमें एक मात्र जेनधर्म ही अनादिकालसे अदि- 
ज्छिन्त रुपसे चला आरहा है और अन॑तकाऊल पर्यत इसी प्रकार 
यहा जायगा। विदेदक्षेत्रमें ज्ञेनधर्मके आयतन अनादिकालसे हैं 
भौर अनंतकाल पर्यत रहेगे', किसो कालमें इनका अभाव नहीं 
होगा। जेन-गुरु, जेन-घर्म, जेन-चेत्या लय, जैन-चेत्य ओर जैनागम- 
का प्रभाव सर्थकालमें वहांपर प्रकाशमान वना रहता है। या 
की प्रज्ञा सर्वकाल में एकमात्र जनधर्मका ही सेत्रन करतो हि अस्य 
धर्म का खरूप वहां पर सर्वेथा प्रकट नहीं होता है । 

विदेहक्षेत्र में अरहुमा, विष्णु, शंकर, देवे-देवताओंफे आयतन 
व उनके उपासक सवंधा उत्पन्त नहीं होते हैं । कुशासनोंका 
आगम व उनके गुरू नहीं होते हैं । 

वस्तु की परिस्थितिका विचार करनेसे यह सबको सहजमें 
बिद्त होगा कि-संसारका मूल कारण एक मिध्यास्व है और 
मोक्षका मूलकारण एक सम्यक्त्व है। 

सम्पक्त्व वस्तुके सत्य-स्वरूपका प्रकाश फरता है और 
मिथ्यात्व वस्तुके मसत्य स्वरुषका प्रकाश करता है। सत्य स्व- 
इपको प्राप्ति होनेसे जीवोंको हेयोपादेयका सत्य-सत्य पतिलान 
होता है । पर-बस्तुमें डद्[लोनता प्रकर द्वोती है और मात्मवध्तुकी 
खाहना होती है। इस प्रकारफ परिह्ानले सम्यर्टृष्टी जोष अपने 
पतेमान स्वरूप को विचारता है भर मात्माके वास्तविक स्थरूप 
को भी विचारता है। 

शुद्ध आत्मा ओर अशुद्ध आत्मा इस प्रकार आत्मा के दो भेद 
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हू संखारो जीबोंकी अशुद्ध अत्मा द्वोती है और मोक्षक ह्लोथोंकौ 
शुद्ध आत्मा होती है । 

शुद्ध भात्मा समस्त कर्मांसे रहित होती है इसलिये चह अम्ु- 
तींक, शुद्ध ह्ान, शुद्ध-इर्शनमय, टंकोल्कीण ज्ञायक स्वभाव वाली 
है । अनंत सुख-संपन्न होती है, निद्ध न्द्व होती है, जन्म मरण शोक 
भय चखिता कलश आदि उपद्रयोसे २हित होती है, क्रोध-मान-माया 
छोम, काम-विकार ओर सब प्रकार की हुउ आओंसे रहिल परम- ' 
शांत, परम निभय,परम निगाकुल, होती है | शुद्ध आत्माके इन्द्रिय 
और मन नहीं है। इसलिये शठर, माश, रत, गंव आदि इन्द्रियोंके 
विषयोंकी कामनासे : हित अत्रीक खुख्में मग्न होती है | 

संलारी आत्मा अशुद्ध आत्मा है, रूसारी आत्माओंमें अशु- 
द्धता कर्मोसे प्राप्त हुई है । कमें अनादि हैं। आत्मा भी अनादि है। 
फर्मोका संबंध सल्ारी अश्‌द्ध आत्माके साथ अनादिकालसे है। 

असल्में संलारी अशुद्ध आत्मा स्वभाव हा अशुद्ध हैं ऐला 
नहीं है. कि आत्मा प्रथम शुद्र था फिर कर्मोंपाधित अशुद्ध हो 
गया हो और न ऐसा भी है [ शुद्ध अवस्थामें रहता हुआ आत्मा 
कर्मोपाधिसे अनेक प्रकार अशुद्ध दीखता हो। जिस प्रकार रूफटिक 
मणिके पीछे जैसे रंगका डाक ( परदा ) लगा दिया जाय तो स्फ- 
टिक बेखा द्वी दीखने लगता है | स्फटिकरमे अशुद्धला महीं है संयोग 
से अशुद्धता प्रतीत होता हैं, ऐसेहो जीवमें अशुद्धता नहीं है कर्मों- 
पाधिके संयोगसे अशुद्धता प्रतीत ह्वो रही है । 

ऐसा भी नहों समझना चाहिये कि आत्मा अनादिकालसे 
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अमूर्तीक है । परंतु उस अमूर्मोक रूपमें हो! कर्मकी छाया आत्मापर 
पड़ रही है। जिस प्रकार अम्ू्तॉंक आकाश पर अश्रकों छाया प- 
ह्ती है। 

ऐसा भी नहीं समझना चाहिये कि आत्मा प्रथम बद्ध नहीं थी 
फर्मोके संयोगसे पुनः वंघरूय दो गई। ऐसा भी नहीं मानना ला- 
हिये कि आत्मा प्रथम गुण रदित था पीछेसे कर्मोके संयोगले 
सगुण बन गया है | 

आत्मा अनादि कालसे दी अशुद्ध है। अशुद्धताका कारण 
आत्माकी बेभाविक शक्ति हैं। समस्त द्वष्पोंमें परिणमन होता है | 
परंतु अशुद्ध पुद्रल भोर अशुद्ध जीबोंका विभाव परिणमन होता हैं| 
वाका द्रब्योंपे खमाव-परिणमन ही होता है शुद्ध जीबमें भो खमाव 
परिणमन होता है। जीवमे विभात्र-परिणमन अनादिकालसे है 


इस विज्ाच परिणमनसे ही चौरासी छाख जानियोंम जम्मता और 
मरता है । 


संसारी आत्माडा खरूप और कम संबंध । 

आत्मा अनादिकालमे द्वी अशुद्ध है। जिस प्रकार सुवर्णकी 
मिट्टीमें खुत॒णं अनादिकालसे हो अशुद्ध अवस्था मे है। ऐसा नहीं 
है कि खुवर्ण किसीने मिट्टमें मिला दिया हो | या प्रथम शद्ध हो, 
मिट्ट में मिलनेके बाद अशुद्ध दवागया हा। परंतु खमापरुपसे ही 
मिट्टामें छुबणं अपनी अशुद्ध अप्रस्थामें है। ठोक इसो प्रकार 
आत्मा अनादि कालसे खयमेत्र स्वभावरुपसे अशुद्ध है। वह 
अशुद्धता भात्मामें बंभाविक शक्तिफं कारणस कर्मेस्लंयोग रूप दो 
रही है। वेभांपिक-शक्तिके द्वारा आत्माका परिणमन विभावदुप 





६] जौव और फर्म-वियार । 


2 0 2 720 0 कप अर 
हो रहा है। उसके द्वारा यह आटमा नवीन नवीन कर्म-बर्गणाओंको 
प्रदण करता है | 
यद्यवि सृक््मरूपसे घिचार किया जाय तो बंच्र अनादि ओर 
सादिके भेद्से दो प्रकार हैं। मेरु पर्षत आदि पदार्थोर्मे अनादि 
बंध और सादि दोनों प्रकारका घंध हैं। मेरुका आफार और उ- 
सका बंध अमादि हैं| इसलिये मेरु नित्य है। परंतु समय समय 
पर बहुत से पुद्दल स्कन्घ उस मेरुपें सबंद्धित दोते हैं. ओर नि- 
अरित भी होते हैं इसछिये उसमें (मेरुपे) कथंचित्‌ खादि बंध भी 
है। परतु मेरे अनादि वंधकी दो मुख्यता है । इसाप्रकार संलारी 
जीवमें मो एक अतादि बंध सुख्य माना है। 
जिस प्रफार बीज और बृक्ष परंपरा कारणसे अनादि हैं। बू- 
क्षले बीज और बीजसु पृष्ठ जिस प्रकार अनादि संतति रूप होने 
से आदि रहित-अनादि हैं | ऐसा नहीं हैं कि बीज प्रथम खय॑ सिद्ध 
हो और किसी एक खास व्यक्तिने उस धीज्ञसे बुश्ष बनाया हो। 
ऐसा भी नहीं है कि वृक्ष प्रथम था उसके वाद उस वृक्षमें बीज 
छगे। इस प्रकार दोनोमेंसे एक को प्रथम मान लिया जाय तो वस्तु 
की नियामकता किसी प्रफार बन नहीं सक्ती है। इसलिये युर्ि 
भोर बुद्धि वियारसे बस्तुका खरूप बीज वृक्ष दोनोंकों संतति रूप 
अनादि ही मानना पड़ेगा और है भी ऐसा हो | इसी प्रकार जीव 
पवार्थमें मनादि बंध कर्म-संततिरूप है। 
बेभाविक शक्तिके द्वारा साट्मा राग-दे पघरकप अपने भाषोले 
परिणमन करता है। रागदं षले आात्माके परिणामोंमें कवायोंका 
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उद्वंग खुट्दढ रुपसे जागृत होता है, कषायोंसे परिणामोर्मे साति- 
शय सचिक्कणता प्राप्त होती है और खंतप्तता होती हैं । गर्म लोहा 
गर्म करनेपर पानीकों सर्वतोभावसे आकर्षण करता है उसी 
प्रकार आत्मा भी रागदे बसे कषाय रुप होता है ओर कषायोंसे 
नदीन नवीन कर्म-बर्गणाओंको ग्रहण करता है | 

पर पदार्थोके निमित्तसे आत्मामें रागद्वेष जागृत होते हैँ 
और उसका द्वार (द्रवाजा) मत-बचन-काय हैं, मन-वचन-कायके 
द्वारा आत्माक प्रदेशोंपें परिस्पंद्ता होती है, क्रिया होती है। 
डसमें भी मुख्य कारण वही आत्माके रागद्ध प भाव हैं उन भावोंमे 
कपषायोंकी तीव मंद आदि विशेष शक्तिसे तीत्र मंद कर्म-बर्गे- 
णाओंमें रख--स्थिति रूप वंध होता है| 

यदयवि मन-बचन-कायके द्वारा ही नवीन कर्म-वर्गणाए आ- 
त्माके साथ संचंधित होती हैं. और उसमें रस और स्थितिका 
संबंध कषायोंके द्वारा होता है । 

मन-बचन-कायकी प्राप्ति पूर्व कर्मोके द्वारा द्वोती है। भावाथे- 
मन-बचन-काय यद्द पूर्व संबंधित कार्मोंका फल है। उन मन- 
बचन-कायके द्वारा कमंचंध होता है । 

रागद्व से कर्मवंघ | फर्मचंघले मन-वचन-फाय । मन-धचन- 
कायसे रागद्वेष और रागहे बसे पुनः कर्मबंध । इस प्रकार फमे 
संतति अनादिकालले जीवकी हो रही है| इस संततिसे कर्म भौर 
आत्माका संबंध अनादि माना जाता है। 

प्रथम ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जिस समय आत्मा 
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कमसंघन रदित बना रहा हो । या रागद्व ष रूप न रद्दा हो । अ- 
नादि कालसे दो आत्मामें रागद्वेष कर्मके संबवंधसे हैं और 
उन रागद्े पसे कर्मोंका संबंध भो अनादि रूप है ही । 

यद्यपि प्रति समय आयु-क+को छोड़कर अन्य सात कर्मोंका 
बंध और निज्ञरा होती ही रहती हैं; नवीन कर्मोका बंध सतत 
द्ोता ही है. और पूर्धवद्ध क्मोंक्री निजेरा भी सतत द्वोती रहती 
दो है । इस प्रकार आत्मा अनादिकालस सतत्‌ प्रवाद्र रूप कर्मेचद्ध 
अवस्थामें अशुद्ध रूप ही है । 

समस्त कर्मोमेंसे एक मोहनीय कर्म ऐसा है जिसके द्वारा 
आत्माकी परिणति किखी अबस्थामें हो ही नहीं सक्ती, अन्य 
झानावरण आदि कर्मोका फल ( क्षमोपशम ) अपने अपने अनुरूप 
होता है। परंतु एक मोहनीय कर्मका फल उन समस्त कम्त फलॉमें 
बिपरोतता छा देता हैं। जिससे आत्माका शान बिपरीत हांता है, 
दर्शन विपरीत होता है | अधातिया कमंमें मोहनीय कर्म विशेष 
कार्य नहीं करता है क्योंकि अघातिया कर्मोसे आत्माके गुणोंका 
विशेष घात नहीं होता हैं। इसलिये उस पर विचार भी नहीं 
किया है । 

मोहनीय कमके उदयसे जोचोमें रागद्वे घकी जागृति विशेष झू- 
एसे घनी रहती हे । जिससे पर-पदा« में अभिरुचि, विपरीत श्रद्धान, 
भात्मभश्रद्धानका अभाव, अखत्य पदार्थों में प्रमाणवा और खत्य 
पदा्थमें अप्रामाणिकता होतो है 

इन्द्रिय ज़नित शांनमें बिपरीतता सी मोहनीय कर्मके ठद्यसे 


जीव भौर कर्म -बिचार । [६ 
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द्ोती है इसलिये मोहनीय कर्मके डदयसे जीवका परिन्ञान भी 
बिपरीत-अश्ञानरूप या संशयरूप बना रहता है। 

ज्ञान और बुद्धिकी बिपरीतता अथवा (अज्'न जो मोहनीय कम 
के उदयसे हुआ है) भावोंसे आत्माके परिणामोमें त्रिशेषरूय तोनब्न- 
तम्र कपायोंका रस निःतर भरा रहता है। जिससे आत्मा रागद्वं ष 
के अनिष्टानिए विपयोंमें आत्म ओर अनात्म भावना कर अपने मन- 
बचन-कायसे दिखादि झा मस्य कर काय करता है जिससे बह 
असंख्य पुद्रल बर्गणाआकों वद्ध कर छेता है । अथबा अपने शान 
दर्शन गुणोंको घातकर अशान भावसे असंख्य कार्माणबर्ग णाओंको 
संबद्ध कर लेता है। 

मोहनीय कर्म जीवके सांथ अनादिकांछस संबंधित हां रहा है 
संसारी जीवोंकों अशुद्धताका सूठकारण पक्र महनोय कम है। 
मोहनीय कमसे जीव राग परूप होता है । रागढ्व पसे अप्त्मीय 
गुणोंका घात करता हैं, आत्मग्रुणोका घात हानेसें कर्मचंघरूप- 
होता है अथवा अशुद्धरूप हाता है। 

अशुद्ध अवस्थामे जीवका स्वरूप शुद्ध खरूयसे विलकुछ 
विपरीत होता है। शुद्ध अबस्थामे जोवक्य खरूप अमूलोंक है। 
अशुद्ध अवस्थामें जीवका स्वरूप सूर्तोक है (रूउ, रस, गज, स्पश 
सहित द्वोता हैं ) शुद्ध अवस्थामें जीवफा स्वरूप केंवरलकज्ञान सद्वित 
त्रिलोंकका ज्ञानों ओर दूष्टा है। परतु अशुद्ध अवस्थामें जावका 
शान अत्यंत स्वत्प ओर विपरात हो जाता है वनस्पति काय, पृथ्वी 
काय, अप काय, तेज काय और वायु-कायके जोबोंका ज्ञान बिल- 
कुल नहीं सा है । 
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,५५ज+ञ >> 





घन अल डी >> >+ 


निगोदिया जीतोमें अक्षरके अनंतर्य भाग प्रमाण ही ज्ञान रद्द 
जाता है। यद्यपि ज्ञानका आभाव सर्वथा नहीं है तोमी अक्षरके 
अनंतर्दे भाग प्रमाण प्लानकी प्रतीति सखबं-साधारण, विचार- 
शील मनुष्योंको नहीं होती है दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय,चार इन्द्रिय 
जीवोंमें शानकी इतनी मंदता है कि जो न-कुछ के बराबर है। 
पंचैन्द्रिय जीवोंमें ज्ञानका प्रकषे अधिक है | 

संसारी जीवोंका परिकज्षान इन्द्रिय और मनके आाधीन है इस- 
लिये घद ज्ञान पराश्चित होनेसे अपरिपूर्ण है, अनंत पदार्थों को 
एक साथ परिक्षान नहाँ करा सक्ता है। इसलिये अशुद्ध संसारी 
जीवों की आत्मा कर्थ चित्‌ अमूतींक पदार्थोके ज्ञान-रहित सूर्तोक 
जशान-सदित है | 

शुद्ध जीव कर्ता नहीं है न कर्मफलका भोक्ता ही दे । परंमु 
अशुद्ध उच कर्मों का कर्ता है. ओर उसके फलका भोक्ता भी है। 
अशुद्ध जीव कर्मोंको नवीन रुपमें श्रहण करता है ओर उसका 
फल इन्द्रिय, शरीर, आयु ओर श्वासोध्वास रूप प्राणोंको धारण 
फरता है, जन्म-मरणको प्राप्त होता हैं। खुख्-दुख रूप अवस्थाको 
प्राप्त होता हैं | नर-नारकादि पर्यायोंकी घारण करता हैं। 
बाह्ममें धन -घान्यादि रूप कुटंब परिवार आदि फलको प्राप्त दोता 
है भोगने वाला होता है। 

संसारमें जिनती बस्तुऐ' प्रत्यक्ष दीख रही हैं. उन खबका 
भोक्ता यद्द जीव है. और इस जीवने ही अपने कर्मोके फलसे 
डन वस्तुओंको प्राप्त किया दै। जीवोने जेसा पाप या पुण्य 


जीव और कर्म-बिखार । [११ 
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का कार्य ( आचरण ) अपने मन-वचन-कायके द्वारा संपादन 
किया है, अपने मन-वचन-कायके कतेन्‍्य द्वारा जो कम भात्माके 
साथ बांध लिये हैं उनका फल वद अवश्य मोगता है। 

शुद्ध जीब अप्रतिरुद्ध है| परंतु संलारो जीबका खरुप प्रति- 
रद है, प्रतिरदता गतियोंक्रे भेदसे भिक्ष २ रूप है। दाथोके 
शरीरमे वही जीत है। वह वहांसे निकल कर खदखा भाग क्यों 
नहीं जाता ? नरक पर्यायमें घोर दुःखोको सहन करता है परंतु 
वहांले उसका छुटकारा आयुके पर्ण किये बिना नहीं होता है । 
यह प्रतिरुद्धता संखारी अशुद्धजीवॉमे सतत बनी रहतो हैं. जय 
शक करमोंकी सत्ता आत्मामें हैं । 

चाहे हाथीके शरीरकों घारण करने चाला जीव हो अथवा 
चींटीकी पर्यायको धारण करनेवाला जीव हो | परंतु जीव छोटा 
बड़ा नहीं है । जितने शुद्ध जीवके प्रदेश हैं, उतने ही अ्रदेश अशुद्ध 
संसारी जीव के हैं । तो भी अशुद्ध संसारी जीव कर्ममके प्रभावसे 
सपने समस्त अस॑ख्यात प्रदेशोंको चींटी या हाथीके शरीर प्रमाण 
संकोच विस्तार रूप बना लेता है। परंतु शुद्ध जीवके आरत्म- 
प्रदेशोंमें संकोच विस्तार नहीं है, अशुद्ध जीव भपने अखं- 
स्थात आत्मप्रदेशोंकों इतना गहरा संकोच करता है कि एक 
निगोत शरीरमें सिद्धराशिके अनंत गुणे जीवोंका शरीर ( जीव- 
सदित शरीर ) रह जाता दे | 

इसी प्रकार अपने प्रदेशोंकों लोकाकाश पर्यत विस्तार कर 
छेता है । जब तक शरीरका संयंध आत्माले है तब तक जीयोंको 
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ऐसा संकोच विस्तार करना हो पड़ता हैं परन्तु शुद्ध जीवोमें 
ऐसा संकोच बिस्तार नहीं है 

शुद्ध जीषके प्रदेशोंम्ें ऐसी बिछक्षण शक्ति हैं कि एक शुद्धजीब 
की भाकृतिमें अनंत-जीव अब्यावाध रूपमें रह सर है ऐसा 
अवगाहन ओर अब्यावाधित गुण शुद्ध जावमें है । परंतु शरोरी 
जीवोंके शरोरकी रुकावट द्वोती दे मनुष्यके शरीरकों पढत, भित्ति 
भादि रोक खक्त हैं। परंतु शुद्ध जीवमें ऐली बात नहीं है । 

शुद्ध ज्ञीब भपनो पर्यायसे नित्य, है कदपांतकाल व्यतीत द्वोने 

पर शुद्ध जीवकी पर्यायमें बिकृति नहीं होती है। चाहे त्रिलोकमें 
डथल-पथल द्वो जाय । याहे समस्त संसार (लोक) का परियतेन हो 
जाय। चाहे सप्रस्त संधार प्रल्यका दु्धेषे अग्नित्रे भस्मीभूत हो 
आय | चाहे संसारक्रो उड़ा छेने वाला प्रलयकालका झंकावात 
समस्त खंसारको उड़ा देवे। परन्तु शुद्ध जीबमे किसी श्रफार भी 
बिकार नहीं होगा जो पर्याय प्राप्त की है बह उली प्रकार चेसी ही 
शांश्बत रूपनें अविनश्वर ( नित्य ) बनो रहेगो। परंतु अशुद्ध जीव 
अपने कार्मोंकी पराध्रीनतास निरंतर अगणित पर्यायोंको घारण 
करता है। कपतो छुग द्वाता है, कभी गद॒हा होता है, कभी मार्जारे 
होता है, कभो बृक्ष होता है, कभी ऊंट होता है, कभी स्त्रो होता है 
कभो पुष्प हाता हैं, कमी नपुसक्त होता है, कभी पुत्र होता है, 
कभी पिता द्वाता है, कमो देव होता हैं, कमी शूअरर द्वोता है, 
कभी काता होता है, कभी एक टांगका होता है, कभी तीन टॉगिका 
द्वोता हे, इस प्रकार भगणित रूप भशुद्ध जोबके द्वो रदे हैं। इस 


जीय और कर्म-विद्यार । [११ 





रूपांको धारण करते करते अनंतकाल हो गया। परन्तु कर्मोंकी 
सत्ता जीबके साथ होनेसे बिशिन्न प्रकारकौ रुप चारणकी अधस्था 
नहीं मिटती है। एक जीवके मांसूओंको एकत्रित किया जाय तो 
कितने ही समुद्र भर सक्त हैं इलत्यि आप अब अनुमान षोजिये 
कि एक जीवने कितने रूप धारण किये यह सब फल्ट कर्मोंका ही 
है । 

शुद्ध जीवफा स्वभाव श्रमण कर से रहित है। परंतु अशुद्ध 
मोवफा खमाव भ्रमण करनेका है शुद्ध जीव ऊध्यगतिस जिस लोक 
के अंटभांगमें बिगजे हैं वे देसेही सदेखके ह.ये ₹८न रहेंगे परंतु 
अशुद्ध जीव विविध प्रकारके आद्ार-भय-थुन और पर्श्रिहके 
योगसे सत्र श्रमण करता है। निन्‍तर भ्रमण करना है। इस 
लोक में भ्रमण करता है ओर परलोब में भी भ्रमण ब.रता है। 
घूमना-घूमता-घूमना ही स्नसाय हो श्हा ् | अधागमन करता 
है। चंक्रमण करता हैं। एक शरीरकों छोड़कर दूसरे शगीरकी 
आपिके लिये जिलोकमें सवेत्र श्रमण करता है। कर्मोकी पराधी- 
नतासे जीवका भ्रमण करनेक) स्वभाष हा गया हैं । 

इसी प्रकार अशुद्ध जोच आद्वार-भय-मैथुन ओर परिश्रद्द रूज्ा- 
भोंसे सदेच आकुलित-दु:खी-संत्रस्त और पीड़ित हो रहा है । एक 
क्षण मात्र भौ शांत नहीं है। एक क्षणभर भी निराकुल नहीं है । 
पक क्षण मात्र अपने सखरूपमें स्थित ट्रोकर परमानंदमें निमझ नहीं 
है, सतत ही सकल शित है, सतत पीडित हैं, सततही दुखी है, सतत 
बिन्‍्तातुर है, सतत भयभीत है सात प्रकारके भयोंसे कछेदित दे । 
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छतत पर-पदार्थों्षी खाहना इच्छा और आशामें डदुच्न- 
मिल है । परंतु शुद्ध जीव सइंच शांत, परम आनंदमें निम्न, परम 
संतोषसे परिपूर्ण, पराधीनतासे रहित खतंत्र है। अशुद्ध जीवको 
परिप्रह संजहासे बात बातमें पराधीनता है। कर्मोंकी प्रवलू सत्तासे 
पराधीनताका द्वद्व इतना खुद्दृढ झूपले लगा है कि एक क्षणमात्र 
भी अशुद्ध क्रीवोंको खाघीनता प्राप्त नहीं होती है | 

यद्यवि शुद्ध जीक्‍के इन्द्रिय और मनको सर्वथा अभाष है 
तथापि शुद्ध जीव खाघोन पूर्णरूपले खतंत्र दोनेसे अपने अनंत 
आनंदमें निमस् है, समस्त छुशोंसे सर्वेधा रहित है। समस्त 
भयोंसे रहित हैं । सप्रस्त प्रकारको चितासे रहित है। समस्त 
प्रकारकी इच्छाओंसे रहित है। समस्त प्रकारके कृत्योंसे रहित 
कनकृत्य है। परंतु अशुद्ध जीवको अवस्था ठोक इससे बिप- 
रत है । शोक, भय, खिता, कु श, सता रहा है । 

अशुद्ध जीच बालक-बृद्ध-होना दे, प्लुघातुर होता है, पिचासा- 

तुर होता है, रोगी होता है परंतु ये सब बात॑ शुद्धजीवमें सबेधा 
नहीं होतो हैं। 

शुद्ध जीव और अशुद्ध जीवका भेद संक्षेपले ऊपर दिग्द्शेन 
कराया है । यद्यपि हृब्यकी अपेशा विचार किया जाय तो जो 
शक्ति शुद्ध जीवमरें है, घद्दो शक्ति अशुद्ध जीवमें है। शुद्ध- 
ज्ञीव ओर अशुद्ध जोवमें किजितृमात्र भो भेद नहीं है। अशद्ध 
ही शुद्ध होता हैं। परन्तु फिर भो जो जो मबसूथा भेद है वद्द सब 
फर्मोके संयोगसे दे। जोममें द्ृब्यको अपेक्षा भेद नहीं है । 
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कर्मोपाधि दूर होने पर अशुद्ध जीवद्दी शुद्ध द्वोकर पूर्ण जानो 
निराकुछ-परमशाल्त-परमआनंद मय ओर पूर्ण खतंत्र-कतकृत्य 
द्वो जाते हैं । 

कर्मों पाधिस नवीन नवीन कर्मबंधका अंकुर उत्पन्न होता दो 
रहता है। कर्मोपाधि दूर होजाने पर नवीन कर्मोक्रे अंकुरकी 
इत्पसि नष्ट हो जाती है। जिख प्रकार चावलके धान्य परसे 
कर्मोग्राधि रूप छिलका दूर कर देने पर चावलमें अंकुरोत्यत्ति नष्ट 
दो जाती है | छिलका खहित घान्य निरन्तर अंकुरित होतादी है + 

शरीरके छूट जानेसे कर्मो शधि नहीं छूटती है, यद्द स्थूछ शरीर 

अनंतवार छोडा | परन्तु कर्मोंझो सता आत्मा पर पूर्ण हानेसे 
संखारके जन्म-मरणका गंत नहीं होता है। कर्मांकी प्रवलतासे 
एक शरोर छूटने पर दूसरा शरीर घारण करना पड़ता है। दूसरा 
छूटने पर तीसरा, तीसरा छूटने पर चौथा शरीर धारण करना 
पडता है, इस प्रकार ज़बतक कर्मोंका आत्माके साथ 
संबंध दे तबतक निरंतर पक शरीरकों छोड़ना और दुधरे नवीन 
शरीरको चारण करना यह व्यापार अशुद्ध जीवके साथ निरंतर 
लगा दी है। इस्रीको संतति कहते हैं, जन्म-मरणका चक्र कद्दते 
हैं, संसार कद्दते हैं । 

शुद्धजीवमें कर्मोंका संबंध सर्वेथा नष्ट हो गया है इसलिये 
जन्म-मरणका चक्र स्वेधा नए दो गया दें । शुद्ध जोब जन्म-मरण 
भी उपाधिसे:सर्चेया रद्दित हैं । 

एक शरीर छूटने पर दूसरे शरीरकों धारण करनेके; लिये 
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कार्मण शरीर ( फर्मपिंड जो सक्ष्मरूपसे आत्माफे साथ संबंधित 
है ) आत्माकों जबरन खींवक९ ले जाता है। जिस प्रकार वेतार 
का तार आफष्ण किये हुए पुद्ठल शब्द-बर्गणाओंकों यथेष्ठ स्थान 
पर पहुचा देता है, ठोक इसी प्रकार ज़ीवकों कार्मण शरीर 
दुसरे नवीन शरीरमें घर देता है। 

एक शारोर छूटने पर ( मरने पर ) जीव कर्मरहित नहीं 
होता दे | जितु जीवने अपने कतेच्योके, द्वारा जो पुण्य-पाप किया 
है तदनुनार असंख्य कर्मोका (जो अत्यंत सूक्ष्म हैं) धारण 
किये रहता हैं । वह असंख्य कर्माका पिड ही जीवोंका नवीन 
शरीर घारण करनका कारण हाना है। 

संसारो औब अपने मन बचन-काय द्वारा जो शुभाशुभ कर्म 
करते दें | पुण्य ओर पापके आचरण करते हैं वे कर्म अपना फल 
श्रदान करनेके शिये जीवको मले-बुरे शरीगमे ले जाकर पटक देते 
हैं । यद्‌ जीव अपने मन-बचन-काय द्वरा पाप, दिंसा, चोरी 
अन्याय, परघन-हरण, परल्ला हरण आदि मलिनाचरण करता 
ह तो जीवकी बियश हांकर उन क्र्मोंका फल भोगनेंके लिये नर- 
कादि दुगतिमें जाता पड़ता है। यवि जोवने अपने मन-बचन-काय 
द्वारा दान, पूजा, संयम, तप, भक्ति, दबा आदि उत्तम कार्य किये 
हैं तो उसका फल भोगनेके लिये देवगति आदि उत्तम गतिमें 
जाना पड़ता हैं। परंतु ज्ञिस समय जीव ध्यान ओर उग्र तीजब्र 
तपके द्वारा समस्त शुभाशुभ कार्मोंको भस्‍्मीभूस कर देता है। 
मन-बचन-कायके समस्त व्यापारोंशी रोक छर नवीन कर्म-वंघन 
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नहीं करता है और पर्व संचित क्रार्पोंको तप द्ठारा जला देता हैं 
उस समय अन्म-मरणके अंकुर रहित शुद्ध आच दो काता हैं। 

यद्यपि डीब-द्रत्य इन्द्रियगोचर नहीं है। तो भी कमे 
सहित द्वोनेसे शरोराछनिममें ट्ृष्टि-गोचर होता हैं ओर स्वासुमण 
से प्रस्यक्ष है | 

यश्यपि जीव -द्ृवय अजर-अपर-मक्षव और अविनाशीक है, 
खड़ा अखंड है, अमिन्र है, अश्विन्न है, शाइवत है, नित्य है। अग्नि 
इस ज्ञीवदरब्यको भस्म नहीं कर खो है। शब्म छेदन नहीं कर 
सक्त हैं, उद्कापात इसकों घाडित नहीं कर सक्ता है | वायु 
इसको उड़ा नहीं खक्ती हैं, जलू-प्रधाह इसको प्रधाहित नहीं कर 
सक्ता है, पृथ्वी अपने पेटमें घर नहीं सको है, भूरंडड की पेसी 
कोई जवदंस्त शक्ति नहीं है जॉ इस भात्मा पर अपना अधिकार 
जमा सके | आत्माकी शक्ति सर्वोपरि है, आत्माका प्रभाव सर्वों- 
स्कृष्ट और सर्वोच्च है। आत्माफा बरू अपूर्व भोर त्रिलोकफो 
क्षोम फरने वाला है। आत्माका वीर्य तीथ लोक ओर तीन का 
के समस्त पदार्थों पर प्रभुत्व रखने चाला हैं। भात्माका साहख 
अदम्य है। आत्माका धैर्य अतुल्य है । मात्माकी गति अवर्णनीय 
है | एक समयमें यौदद राजू प्र्यंत गमन दो सका है। आत्माका 
क्राक्रम अनंत है; पच्ध आदिकों भी भेद्ण कर अपना कार्य कर्ता 
है । आत्माका तेज अपरंपार है; फोटि खर्थ भी बेसा तेज प्रकर 
नहीं कर सके हैं | वह भी अक्षव और भनंत है | आत्माको शांति 
अपूर्व है उेखो शांति अन्य पदार्थमें क्बंथा नहीं है। आत्माका 
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खास्थभाष खोकोसर ई। तोन अगतके ज्ञीधोंको ममयदान एक 
खमय मात्रमें यह आत्मा प्रदान कर सक्ता हैं। जगतके समस्त 
जीषोंकोी शांति भौर परम-हर्थके साथ परमानंद्‌ स्वरूप बना 
खरा है। आत्मामें दानशक्ति अद्वितीय है। जिकोक का साप्राज्य 
प्रदान यह आत्मा अन्य आात्माकों करा सका हैं। आत्माका 
ज्ञान सर्वंगत है। आत्माका दरशन सर्वन्यात्त है। आत्माका खुख 
सर्घेश्रेट्ट और सर्चोत्कट अक्षय अनंत है। आत्माकों फोई मो 
स्पशे नहीं कर सक्ता? आत्पताकों कोई पकड़ नहीं सक्ता | आत्मा 
को काई नष्ट नहों कर सका ? जात्माका कोई दवा नहीं सका ) 
आत्मा भजैय हैं आत्मा अवद्ध है । आत्मा अखंड हैं। आत्मार्मे 
परम पुरुषार्थ है । आत्मामें स्वतंत्रता है । आत्मा 
खत मान्यता है । आत्मामें जिजगत पुज्यता है। आत्मामें अनंत 
भौर अक्षय ऐेश्वये हैं । वह अपने रूपमें स्थित होने पर प्राप्त होता 
है। आटमामें परम चिसूति हैं। आत्मा निर्मेय है। आत्मा ही 
ज्ाज्ञ है | भात्मा हो सेबन करने योग्य हैं। भात्माद्दो भादरणीय 
है । भात्माहो भजनीय है। आत्मा हो उपादेय है। सर्च तस्त्ोंमें 
लिविकार आत्मा ई, स्वतस्त्रोमें परमपृतीत आत्मा है, खर्वतस्थोंमें 
आत्मा ही श्रेष्ठ है । सब न्वोंमें उत्कूषना आत्माकी है । सर्वे- 
वसथोमें खुख नहीं है; सुखपात्र एक आत्मामें ही है। ज्ञान आत्मामें 
है । बल यी्थ आत्मामें है | जो जो उत्तमता और गआद्वाता संखारके 
खम्तस्त पदार्थोम है उससे भी उत्तरोक्तर उत्तमता और ब्राह्मता 
जआात्प्रामें है परतु भात्माकी यह लर्व संपत्ति कमेंकी पराधोनतासि 


जौँव ओर कमें-बिचार | [ १६ 


नज अलनज अअथ 


विच्छिष्ष हारदहो है। यदि आश्माका खरूप विसार किया आय 
सो जो आनंद भात्माके वियार करने में है धद्द आनंद भौर 
खुख संसघारकी यक्रवर्तों विभ्ृति प्राप्त करने पर या इन्द्रको 
संपत्ति प्रात्त करने पर भा नहीं प्राप्त होती हैं । 

आत्माके ध्यान करनेमें हो सुख प्राप्त होता है बंसा सुख 
त्िलोकमें भन्‍यत्र नहीं है । आत्माको दया, अत्माकी क्षमा, आत्मा 
का सत्य घमे, आत्माका निरमिमान, आत्माको निस्पृहता, आटमा 
को निरणिकां ज्ञा, आत्मा झो उदरता, आत्माका परोपदार, आत्मा- 
का संयम, आत्माकी सरलता, आत्माका त्याग इत्यादि आत्माके 
किसो कायका बियार ऊफिया द्ाय ? तो जो आनून्‍ूद आत्माके 
इत गुणोके बिवार करनेमें प्राप्त द्वोता है वद तोन लोककें राज्य 
भोगनेमें नहीं है। साधारण लोग सहज दान करनेमें आननू 
मानते हैं, नरासे भोगोंका प्राप्तिमें दृषित द्वोते है, परंतु जिन जीचों 
ने आत्माके त्याग-धमंका बिवार किया हे वे आत्ताके ह्यागभमें 
में संलारके समस्त जोवोंको बंधु समभते हैं । 

इसी प्रकार आत्माका वल्जबर्यं घमे ओर आत्माके आकिचन 
जरमंका त्रिबार किया जाय तो इन दोनों धर्म खरूप विचारमें 
ओ अनुपम भानंद है वह आनंद अन्यत्र नहीं दे। कझ्ंसारकों 
खमसरूस पस्तुओंसे निर्मोह होकर खांत्माके अतान्द्रिय परमछुस्कमे 
ओो खुस्त हे वह खुल अन्यत्र नहीं हें । 

इस प्रकार आत्माके घियारसें आत्माके गुणोंके स्मष्ण, 
खितन, मनन और ्यानमें जो खुख है वह अवर्णनीय है | 


२० ] जीव और फर्म-बिजार । 
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परंतु भात्माके समस्त गुण प्रायः कर्मोंसे आच्छादित हो रहें 
है, विपरीस परिणमन डो रहे हैं । विभावरूप हो रहें हैं। अपने 
सखमावसे बिपरोत दो रहे हैं। अप्रत्यक्ष और अचितनीय दवो रहे हैं। 
इसलिये अज्ञानो जीव अपने खरूफ्कों भूल्ट रहा है । 


अन्ञानी जीवों में आत्मस्वरूप की 
अनमभिक्नता । 


शुद्ध जीव ओर अशुद्ध जीवका स्वरूप जब तक पृथक पृथक्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारस न जान लिया जाय सब तक यह जीव अज्ञानो 
बना रहता है| नतो पुण्य-पापको द्वी सानता हैं और न परलोक 
को मानता हैं। न सदाचार और सच्चरितरको श्रेष्ठ समझता है। 
इसीलिये गज्षानी जीब शुद्ध-खवरूपकी श्राप्तिमें अप्रयत्नशीछ 
रहता है, यस्‍्तक्लानसे २हित हांता हैं या श्रमात्मक होता है या 
घिपरात भाषोंकों घारण करता हैं। इसलिये हो कमे ओर कर्मफल 
का जान छेगा परमसनश्यक हैं। कर्म भौर कर्मफल इन दोनोंका 
खरूप जाने घिना किसी प्रकार आत्माका जानना नहीं हो खक्ता । 
जिसने फर्म भोर कर्मफलको नहीं ज्ञाना हे उसने आत्माकों भो 
सबंधा३नहों बाना ईं ! 

असढछमें कमे ओर कफ ञने बिना कोई भी शस्व किसी 
प्रकार भी केसे भी ज्ञात नहों दो सक्ता ! जीव-द्रब्यका स्वरूप तो 


खासकर फर्म ओर कर्मफछ जाने बिता सखर्वथा दो आना जा नहीं 
सक्ता ? 
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जिन जिन जीवोने आत्माफों जाना हे। डइनने सबसे प्रथल 
कर्म और फर्मफलंको भथम जान लिया है । पद्दी बिद्वान्‌ है जिसने 
कर्म ओर कर्मफलको जान लिया हें। यही सम्यग्टूदी है, बद्दी 
मेद-विज्ञानो है, वद्ो भात्मतित्‌ है, यही तस्वह्ष है, वही पंडित 
है, चदी परमात्मा है, वही छ्वाता है और घदी विवेकी है । 
जिसने कर्म ओर कर्मेफलफों ज्ञान लिया उस्तने सर्व जान 
लिया ओर जिसने कमे ओर कर्मेफल नहीं जाना उसने कुछ भो 
नहीं जाना है | 
जिसदे कर्म और कम्ंफलको देखा है उसने सब कुछ देख लिया, 
लिखने कमें ओर कमफलका अनुभव किया हैं उसने समस्त 
जगतका अनुभव किया है। जिसने कर्म और कर्मफल पर विश्वास 
कर आत्मखरूपका अवलोफन किया है उसने जगतका 
अवलोकत कर छिया है। जिसने कम और कर्मफछके स्वरूपफो 
खमक लिया है डसने जगतके समस्त पदार्थोकों समझ लिया 
है। जिसने कर्म और कर्मफल मान लिया ईद उसने परमास्माकफो 
मान लिया है । 
जिसने कमे ओर कर्मफेलको तरफ दृष्टिपात और विचार 
किया है उसने पंच-परावतन स्वढूपका यथार्थ विचार कर लिया 
है। जिलने कम ओर कमेफलको प्रमाणताकों ब्रगट कर दिया हैं 
डसने संसारके खमस्ततरवोंकी प्रमाणता प्रगट कर दी है। 
शुद्ध ओर अशुदज्ोवका यथार्थ बोध कर्म और कर्मफरू 
द्वानने में है। मोश्षमागका अकाश कर्म ओर फर्मफलके प्रिक्षानमें 


२२ ] जोघ और कमे-क्खिर | 
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है| बेराग्थ सातवना उसको ही प्राप्त होती है जो कमे ओर कर्म 
फरको जानता है। संलारके सरूपकों यथार्थमें घही समझा 
हुआ है कि जिसने कमे ओर कर्मफलके खवरुपकों समझ लिया है। 
वही मुनिषद्का अधिकारी हैं । घही श्रावक-घर्मेंका पालन 
करनेमें यथाथ अधिकारी है जिसने कर्म ओर कर्मफलके स्वरूपको 
घबहियान लिया है । वह शीघ्रद्दी बंधन मुक्त होने चाला हैं. जिसने 
कर्म भौर फर्मफलको अपने स्ढपसे भिक्ष समझकर कर्मोंको 
नाश करनेका प्रमत्म किया है । 

मोक्षकी प्राप्ति उन जीबोंको ही द्वोती है। ज्िनने कर्म और 
कमे फलसे अपनेको पृथक कर लिया है । कर्मांकी सत्ता जब तक 
आत्मा पर है तब तक संसार ही है। कर्मोंके सर्चधा नाश होने 
चर जीवको भोक्ष होती है । 

क्मे ओर कर्मफलसे सर्वेधा रहित आत्मा ही परमात्मा होती 
है। को कर्म भौर कर्मफल सहित है यह रंस्तारी आत्मा है। 
भशुद्ध झात्मा है, जन्म-मरणके चकमें प्लालित भात्मा है। 

जिस प्रकार सुयर्णमें जबतक मल्ठ मिद्टो और कीटका संयंत्र 
है तब तक वह शुद्ध खुषण नहीं कह्दा ज्ञाना हैं। उसख्रफों सुतर्णका 
पापाण कहते हैं। जो सुबण्को कोमत है वह सुबर्ण पाधाणकी 
नहों है । जो रुप रंग भोर कोमलता, मनोहरता, स्निग्धता आदि 
खुचर्णम गुण है वह खुबर्ण पाषाणमं प्रत्यक्ष रूपसे ब्यक्त नहीं 
है। परंतु जब वइ मल मिट्टी खुबर्ण पाषाणसे दृर हो ज्ञाती हैं 
तब ही ख़ुवर्ण अपने स्वरूपमे प्रकट होता है। फिर उस छुबर्णमें 


सीष और क्रम-बियार । [ २६ 
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कालिमा फीट-मल-मिट्टी किलो प्रकार भी संबद्धित नहीं होती है | 
सुत्र्णके समान जीवसे कर्ममल ध्यानरूपी अन्िक्ते द्वारा 


भस्मीभूत दो जय तो फिर डस जीवात्मा पर किसी प्रकार भी 
फर्ममरल धाप्त नहीं हो सक्ता है | 

इसलिये कर्म-फर्मफल ओर क्रमोंके मोखनका परिक्षान प्र- 
अत्येक जीवोंको अवश्य ही होना चाहिये । 

कम-कर्म फलका खरूप यथा जाने बिना ही अनंत मत-म- 
तांतगेंकी उत्पत्ति हुई हैं। जीवके स्व्ररुपमें ही समस्त घत-मर्तां- 
तरोंका चाद-विवाद है और जिसको अनभिज्षता या अज्ञान कदते 
हैं चह केवक जीवके स्वरूप नहीं जानने में ही है । 

कर्मकः स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, कमंका रूप अत्यंत परोक्ष है, 
अतीन्द्रिय है | इसलिये डसका पूर्ण प्रत्यक्ष एक सर्वेज्ञ भगधानकों 
दी होता है | अन्य छद्मस्थ जीवोंको फर्म के स्घरूपका प्रत्यक्ष परि- 
ज्ञान होना दुलेभ हैं। कर्म आत्माके साथ संबंद्धित है । इसल्ये 
स्थूल कर्मोंका फलरूप नो कर्म औदारिकादि शरीर कथंज्त्‌ 
ज्ञात होता है | परंतु कामेण पिढ अत्यंत सूक्ष्म द्वानेसे दृश्यगोचर 
नहीं है | इसलिये संसारी ध्यामोही छप्नस्थ जोचोंकों न तो भा- 
त्माका यथार्थ परिज्षान है ओर न कर्मके स्वरूपका ही परिक्षान है | 
इसीलिये-जोवके स्थरूप मानमेमें अनेर प्रकारकी विभिश्नता 
श्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है | 


जीवके स्वरूप माननेमें कोई तो कारण-विपयांसको धारण 
कर रहा है, कोई भेदामेद-विपर्यालकों धारण कर रहा है और 
कोई स्वरूपमें द्वी विपर्यासताकां भारण कर रहा है। 


२७ ] जीव और कर्म-वियार | 


कितने विचारशीलं जोब-पदार्थकों ही नहीं मानते हैं। क्यों 
कि प्रत्यक्ष प्रमाण जीयकी ससाकां सिद्ध करनेमें असमथ हैं। 
जो जीवकी सत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध द्वोती तो सबको जीब-पदार्थ 
दृष्टि.योचर हांता । परंतु भाज तक किसीने जीवको प्रत्यक्ष देखा 
नहीं हैं ! अनुमान प्रमाणसे भी जोव-पदाथ की सिद्धि ये नहीं मानते 
हैं । मनुमान प्रमाणकी सत्यता (प्रमाणता) का तिश्वासद्दी क्‍या है 
वे लोग यह भो कहते हैं कि ज्ञव प्रत्यक्ष और मनुमान प्रमाणस 
जीव नहीं है तव आगमसे मानना केवल बालकोंका खेल है 
अथवा भोले लोगोंकों समझ्ासा हैं | 

जो यह मनुष्प पशु-पक्षी आदि प्राणियोमें हछन-चलन, गमना- 
गन, खान-पान, भाषण भादि क्रिया हों रही है उससे शरौरमें 
जीवको कह्पना कर छी जाय सा सो ढक नहीं है क्योंकि एक तो 
कनपना करना हो भिथ्या है। दूसरे इस प्रकारकी क्रियाये पंचभूत 
में होतो हैं। परंतु पंचभूतको कीय नहीं माना जाता है। पंचभूत 
( मेटिरियल ) अपनी उन्नति कग्ते करते गमना गमन, हरुन-चछन 
लेभाषण भआादि क्रियायें करने करा गयें। इसलिये जीव-पदार्थ की 
कल्पना करना यद्द सब प्रकारस मज्ास मालुप द्वोता है । 

जब जीव पदार्थ द्वी अपनी ससासे सिद्ध नहीं है। धन करमें 
ओर कर्मफलकों सिद्ध फरनेकी क्या आवश्यकता है? जब जीन 
पदार्थ हो नहों है तब स्व॒र्ग-तरफ- मोक्ष जन्म-परण सादिकोी कह्प- 
ना करना सूछके बिसा शास्त्र फरू-पुष्पको कल्पना करना है | पर॑तु 
बह न्याय सप्रमाण सिद्ध हैं कि “मूल नास्ति कुतो शाखा | 


जीच भोर कपे-वियार । [ ५ 


यहां पर यदो विचार करना है कि जीव है या नहीं ?! यय्यवि 
छद्मस्थ जोबोंकों प्रट-पट-मठके खम्तान जीच प्रत्यक्ष ( इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ) नद्दीं है। क्योंकि खंखारो जीव कर्मंलदहित द्वोने पर भौ 
इन्द्रिय-गोचर नहीं होता है. भोर शुद्ध-ज्ञीव तो अम्नूतिक होनेखे 
खर्चा ही इन्द्रिय-गोचर हो नहीं सक्ता ! परंतु स्वस॑वेदन शानके 
द्वारा सबको प्रत्यक्ष होता है! शरोरसे भिन्‍न “मैं हूं” इस प्रकार 
को प्रतीति सबको प्रत्यक्ष द्योती हैं। “में खुखो ह', में दुख्ली हू, में 
भ्रूसा हूं, में पियासा हूं, मुझे पीड़ा है, में जानता हू” इत्यादि 
अनेफप्रकार आत्माका स्वसंबेदत करने बारा ज्ञान खबको प्रत्यक्ष 
द्वोता है। जो शरीरसे भिन्न अन्य जीव-पदार्थ नहीं होता तो उस्तका 
स्थसंवेदन करानेवाला श्ञॉन क्‍यों होता ! और स्वसंवेदन ज्ञान सब 
को होता है | इस प्रकार स्वसंबेदन ज्ञान द्वारा जीवकी झूत्ता ज- 
निधाय सिद्ध होती हैं । 
मैं सुखी हू, में ज्ञानता हु में देखता हूं, इस प्रकार सुश् 
ज्ञान ओर बशेन गुणोंकी प्रतीति जड़पदार्थमें होती नहीं है । जान- 
ने रूप क्रिया या देखने रूप क्रिया यह आत्माका द्वी धर्म है। अद 
पदार्थोंमें ( पंचभुतोंमें ) निर्मित्त संयोगसे गमया-गमन, हसून- 
खअलन ओर खंभाषण आदि क्रियायें हो सक्ती हैं क्योंकि पुटुल द्ब्प 
की ये समस्त पयांय हैं| भज्ञीव पदा्थमें भो हट शक्ति है जो एक 
समयमें चोद॒द राजू प्रमाण क्षेत्रमें गमन कर खुद) "पल 
कली; 








वे-तारके तार द्वारा जो गमन-क्रिया जड़ ; 
वह न कुछफे वरावर है। परंतु इससे भी (अनुतगुण्णों ओ्रेग 


| जोब और कम-बिधार 
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क्रिया अजीब पदाथमें है। तो भी अज्ञीव पदाथमें जाननेरूप 
क्रिया, देखनेरुप क्रिया, सुखके अनुभवन रूप क्रिया, संतोषरूप 
क्रिया, हृषरुप क्रिया, उद्धे गरूप क्रिया इत्यादि प्रकारकी क्रियाये 
जीममें ही होती हैं । इस प्रकारकी चैतन्य-क्रियाओोका स्वामी 
जीवनामा पदाथ्थ है | जोब सिवाय जढ ( अज्ञीय ) पदार्थमें इस 
प्रकारकी क्रियाओंका होना असंभव है ! 

चेतन्यशक्ति ज्ञीव परदार्थमें दी है । ज्ञीबका चैतन्य लक्षण है। 
झ्ान-द्शनरूत क्रियाकों खेतन्य कहते हें । छान दशन ये दोनों पर्याय 
खेतन्यस्वरूप जीवद्ब्यमें ही होना हैं । भज्जोब द्रश्यमे नहीं होती हैं । 

यदि भज्ञीव द्रब्यमें सयोगसे चेतन्य-शक्ति मान ली जाय तो 
अजीव-द्रब्य ( पंचभूत, पृथ्वा, जल, चायु, तेज, और आकाश ) 
के सुलरूप परमाणुमें वह शक्ति माननी पड़ेगी | पंचभूतके परमाजु- 
ओं ( जिनके मिलने पर स्फकंच महास्कन्थ और समस्त ज़गतकी 
रचना होता हैं ) में चेतन्यशरक्ति साननी पष्ठेंगी। कक्‍्योंक्ति पर- 
माणुओंमें जब तक चेंतन्य-शक्ति ( शान दर्शन) की खत्ता छिद्ध 
नहो जाय तब तक परमाणुओंसे होनेचाले स्कंघ शरीर और महा 
स्पंघोम चेतन्यशक्ति फहांसे मा सक्ती है ? 

जेला बीज होगा वैसा ही वृक्ष दोगा। मूल-पदार्थमे जो 
गुण है वे गुण ही तो उसके कार्यमें प्रकट होगे। ऐसा नहीं 
होता है कि सूलपदार्थमें शुण नहीं हों और उस मूलसे उत्पन्न 
होने पांछे पदार्थ थे ग्रुण भा जाय! जो ऐसा होता हो तो 
अमूर्तोक से मू्तोंफ उत्पन्न होने छगेगा, तो समस्त पदार्थोंकी 


जीव भर कर्म-यियार । [२७ 
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उत्पत्ति एक आकाससे हो सकेगी फिर व्यकाशको छोड़कर अन्य 
पदार्थ माननेंकी क्या आवश्यकता है ? 
कदाजित्‌ पंचभूतके पृथक पृथक ( पृथ्वी-जल-बायु आदिके 
पृथक २ परमाणुभोंमें ) परमाणुओमें च्चेतन्‍्यशक्ति मान छी जाय ! 
तो संखार में जड़ ( अजीव ) पदार्थका सर्वथा अभांच ही होजा- 
यथा | सब पदार्थ जीवरुप मानने पढ़ेंगें, लव पदार्थोर्मे सेतन्य- 
शक्ति माननी पड़ेगी । जो प्रत्यक्ष प्रमाणसे छत्रथा असंभव है। 
पत्थर, सूखी लकड़ी, रेती, घट, पट, मठ आदि समम्त पदार्थों 
खतन्यशक्तिक कार्य प्रस्यक्ष दृष्टिगोचर होने चाहिये। पश्तु प्रत्यक्ष 
प्रमाणल घट-पटादिकोंम चेतन्यशक्ति मानना सव॑था बाधित है। 
एक बात यह सो है कि जब पंचभूतके पृथक पृथक परमा- 
णुभोमें  चेतन्य-शक्ति है भऔौर एक मनुष्यके शरीरमें पंचभूत- 
दीपक पृथक्‌ पृथक्‌ परमाणुओंकी संख्या अ्नंतानंत ( क्‍योंकि 
सत्र प्रकारके पंचभृतकें परमाणुओंकों मिलाने पर शारोरझूप 
माहस्फंध होता है ) होनेस एक शरीरमें अनंतानंत चेतन्‍्यशक्ति 
( ज्ञीवों ) को मानना पड़े गा। क्‍योंकि एक एक परमाणुमें खेतन्थ- 
शक्ति हैं । 
इस प्रकार एक,शरीरमें अनंतानंत चेंतन्यशक्ति की कर्पना करना 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाध्य है| दुसरे अनंत चैतन्य एक शरीरमें मानने 
से एक चैतन्य देखता हैं तो एक चेतन्य जानता है, एक चेतख्य 
भूखा है, एक चेतन्य पियासा है, एक चैतन्य रोगी है, एक खेतन्थ 
छुलखी है. इस प्रकार परस्पर विरुद्ध भिन्न प्रकारकी क्रियायें हो 


श्र ] जीपे और कर्म-त्रिखार । 
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जायगीं, जो प्रत्यक्ष प्रमाणसे वाधित हैं | प्रत्यक्ष प्रमाणसे एऊअ 


शरीरमें एक हो जीवद्ूब्य प्रतोति होता है. भोर एक शरीरका 
स्वामी एक भीव हे ! 


कदावित्‌ अनंत चैतन्य ( जोच ) का एसरूप समस्वय कार्य 
मानें तो भी एक शरीरमें अनंत-चैतन्यकी सत्ता किसी प्रकार सिद्ध 
नहीं होतो हैं. भौर न अनंत-चंतन्‍्प मिलकर समस्त पदार्थोंका 
अनुभव एक साथ प्रकट कर सक्त दें । 

जब परमाणुपैं च्तनन्‍्य है. तो मरण किस्लोका नहीं होना 
खाहिये क्‍योंकि परमाणुमेसे वेतन्पशक्धिका अभाव हो नहीं ज़का ! 
शारारकों छिन्म-सिन्‍त करने पर, शरीरकां जलाने पर भी चेंतन्ध- 
शक्तिका नाश नहीं हो सक्ता । क्योंकि परमाणुमें चेतन्य खबाव 
रूपसे माननी पड़ेगी । नित्यरूप भोर अभिश्नरूप मानना पड़ेगा । 

फदाबित्‌ परमाणुमें बतन्‍्य कभी रहतो ई भर कभो नहीं र- 
हुती हैं। कभी चेतन्यशक्ति परमाणुस्े भिन्न इइतों हैं भौर कभी, 
अभिन्न रहती है! ऐसा कहना भो बन नहीं सकता हें क्यांकि 
परमाणुमे ( जो छुछ का!ण पदार्थों की उत्पत्तिका है) नित्व और 
अनित्य, भिक्ष अभमिन्‍्तकी कद्पना करने पर परमाणुमे बेतन्यशक्ति 
दो नहीं ठदर खक्तों ४ | क्योंकि मूल-पदार्थम मावात्मक भौर अ- 
भापात्मक दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म झहर नहों सक्त हैं। 

प्रक समयमें परमाणुपें चतन्य है तो दूखरे समयर्म चेतन्य 
नहीं है? ऐसा द्वोना असंभव है। क्योंकि प्रथम क्षणमें चेतन्य- 
शक्ति उत्पन्न होनेका कारण क्या ? परमाणुमे नद्दीन छेतन्यशक्ति 
डत्पनन होनेका कारण मानने पर अखत्‌ पदार्थेसे ध्रादुभाव मानना 


भौर कर्म-चियार । [२६ 
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पड़ेया, कारण बिना काय मानता पड़ेगा | पद्रार्थोंमिं मीन नवील 
शुर्णोकी उत्पत्ति माननेसे पदार्थोंकी स्थिति नहीं हो सकेगी। 
दूसरे मूल पदार्थ परमाणुमें दूसरे क्षणमें चेतन्यका अभाव मानना 
असंभव होगा क्‍योंकि बस्तुका त्याग (अभाष) द्ोना दुर्धेटनीय हैं । 
' इला ब्रकार परमाणुसे चेतनन्‍्य शक्ति भिन्‍न हैं तो परमाणुकी 
वह शक्ति नहीं है | यद्‌ अभिन्‍न है तो उसका नाश ( अभाव ) 
होता असंभघ है । 

परमाणुमें चेतन्‍्य माननेमें एक यह भी विचार हैं कि जरके 
परमाणुपे चेतन्यशक्ति जअलरूप होगी ओर ममजिके परमाणुमे 
खतन्य शक्ति अभ्विरूप होगी तो फिर इससे चैतन्यशक्तिमें विभि- 
न्तता प्राप्त होगी । एक दृष्यमें इस प्रछार विभिग्नता मानना 
प्रत्यक्ष पिरुद्ध हैं , परल्‍्पर विरोध धर्म एक साथ एक समयमें 
एक द्रब्ध रह नहीं सक्त हैं ! 

मिन्‍न २ परमाणुमें चंतन्‍्थता मानमे पर अनेक परमाणुभोंखे 
मिलकर बने हुये एक शरीरमे अनेक खेतन्‍्य (ज्ञावको) रक़्तना किल 
प्रकार संभावित द्ोया । लोकमें दक शरीरमें एकद्दी खेतस्यथ रहता 
है | सम्रस्त जेतम्प परस्पर मिल नहीं सक्के हें । जीव राशि अनंत 


हैं। परंतु प्रत्येक जीवके प्रदेश ज्ुदे जुदे दें। एफ जीवके प्रदेश 
दूसरे जंचके प्रदेशमें मिल नहीं सक्क | यदि मिल जाय तो द्र॒म्य 
अपनी शक्तिसे रहित द्वोकर एक द्वी हो जायगो । 


परमाणुमें जो चैतनता दे जीव:हैं उसको मिलाकर एक शरीरा- 
कार चनानेत्राला कोन है ! जो स्वयं मानगे ता सब जीव परस्फर 
शक किस प्रकार प्रिल् गये ? जो दूसरे किलीने मिछा दिये 


३३५ ] जोब भौर कर -विद्वार । 


तो भी एक ज्ोचको दूधरे जीवमे मिक ज्ञानेको शक्ति केसे प्रकट 
हुई ! परमाणुमें जेतनता अनादि रुपसे है या सादि रूप है | जो अ- 
नादि मानें तो जीबको निराकार निरंजन किस प्रकार कह सकेंगे । 
क्योंकि परमाणु पर्तीक होनेस उसका कारये भी सूतोंक होगा ! जो 
परमाणुमें बेतनता सादिहैं तो वह किस फारणसे कब उत्पन्न हुई ? 

इछ् प्रकार यिचार करनेसे परमाणुमें ज्ञीव मानना युक्ति और 
तकसे कहिसो पकार भा सिद्ध नहीं हो सक्ता है | 

जय परमाणुपें हो जोब मान लिया जाय तो समस्त सूि 
अनादि माननी पड़ेगी ? क्योंकि आकाशादि परमाणु सबवेधा नित्य 
हैं । ज़न्म-मरणछ। छऋत्पना भी नहीं हो सकेगा ? 

जो छोग परमाणुपेें जोच थ प्रानकर जीवको सत्ताकों सबेधा 
मानते हैं। उनको चेतन्यशक्ति ( ज्ञान दर्शन) शरीोरगों ओवके 
बिना किस प्रकार होती है यह खुनिश्चिन प्रमाण द्वारा निर्धारित 
करना हो द्ोगा । अन्यथा बस्तुकी सिद्धि नहीं होगो। 

चेतन्यशक्ति आत्माकों छोड़कर अन्य पदथेमें सर्वेथा नहीं 
रहती है और न किसी प्रकार उत्कन्न हो सक्ता हैं | जो अन्य प- 
दार्थमे खतन्यशक्ति मानें तो अज्ञात पदार्थका अथाव द्वोगा [ जो 
अजीब पदार्थमें चेतन्यशक्ति मिलने पर उत्पन्न होती है ऐसा मार्ल 
तो अलतूसे प्रादुर्भाव मानना पड़ेगा और कारण बिना मो काय 
का होता मानना पड़ेंगा। समस्त वस्तु शूल्य व एक झूप मसना 
पष्ट गो | सो प्रत्यक्ष ओर युक्ति दोनों प्रमाणोंस वाबित है 

यदि ओष-पदार्थ सवेथा नहीं है? ऐसा माना जाय तो रूब- 


जीव ओ ९ कमे-विचार [३: 
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लंवेदन शानकः अभाव होगा, जो सब जांवोंकों दोता है । ज्ञो स्व- 
घंवेदन शानका अमाव मान लिया ज्ञाय तो जगतके समघ्त पदा- 
थोंके अमाव माननेमें क्या आपत्ति है ! स्व्रसंवेदनता प्रत्यक्ष सिद्ध 
है | सब जीवोंके अनुभव हैं। उसका अभाव किस प्रकार माना 
जा सक्ता है ! 

खुल दुःखका अनुभव जञावकों हो होता है। जो जीव-पदार्थ 
नहीं माना ज्ञाय तो सुख दुःखका अनुभव नहीं होना चाहिये । 
यंत्र आदिमें गमनागमन करनेको शक्ति प्रकट होजाती है; बोलनेकी 
शक्ति प्रकट हां सक्ता है। परंतु सुख दुःखके अनुभव करनेकी 
शक्ति किसी भी यंत्रमें उत्पन्न नहीं हुई? विद्युत्‌ अथवा मशीन 
आदिके द्वारा पंचभृतोंको एकत्र धरने पर भी किसी एक इंजन 
या भाष्ययंत्रमें खुख दुःखको अमनुभव करनेकी शक्ति नहीं हैं 
ओर न उत्पन्न हो सक्ता है। इससे मालुम होता है कि --*शरीरके 
आश्यंतर खुख दुःखक्री अनुभव रखने वाला और चैतन्य शकिके 
द्वारा अपना स्वरूप व्यक्त फरने वाला शरीरसे भिन्न कोई अन्य 
मीब पदार्थ है ।” जिसका स्वसंवेदन सबको होता है । अन्यथा मैं 
हैं, में छुखी हैं, में जाननेवाला हैं, में श्षुधातुर हूं, में पिपासातुर हूं 
इत्यादि अनेक प्रक्रारका स्वसंवेदन शान सबको कैसे होता है 

कदाचबित्‌ ऐसी शक्ति इन्द्रियॉमे मान ली जाय ? तो फिर यही 
दुक प्रश्न रहेगा कि इन्द्रियां जड़ ( भज्ीय ) हैं या चेतन्य !: जो 
इन्द्रियोंकी ( अजीब ) माना जाय तो जड़ पदार्थ में जेतस्यशक्ति 
का अभाव होनेसे इंट्रियोमें ज्ञान दर्शेनका अभाव होगा सौर जान 


३२ ] अआीव ओर कर्म-क्यिंर 


दर्शनफे मभावसे सुख्न दुःखका अनुभव इन्द्रियोंको फैसे हो सकता 
है! जो इन्द्रियॉफो चेतन्य ( जीव ) रूप माना जाय तो जीबकी 
सत्ता स्वीकार करनी ण्डेगी । 

घास्तविकमें इन्द्रियों जल (अजोव) है... उन्ते ज्ञान दर्शन 
शक्ति महों है। परंतु इन्द्रियोंफे द्वारा पदार्थोंका परिक्षान होता है । 
झानने और देखनेकी क्रिया मात्र इन्द्ियोंके द्वारा होती है। ज्ञानने 
और देखनेका मार्ग इन्द्रियां हैं, इन्द्रियोंमे स्वयं आनने 
ओर देखनेफी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार बटलाईमें ( वतेनमें ) 
वायन-शक्ति स्वयं नहीं है। पाचन-शक्ति ता अस्रिमे है। परंतु 
वारका पायन-कर्म यटलोईके द्वाराही होता है, ऐसे ज्ञाननेकी देखने 
की शक्ति जीवमें है। परंतु छद्मस्थ जीवोंकों जाननेक्री देखनेकी 
शक्ति इंद्रियोंफे ढ्वारा ही होती है । 

इन्द्रियां पांच हैं। किसीइमतम दश इन्द्रियां मानी हैं। इसलिये 
अश्न यह उत्पन्न होता है कि सपशेन आदि इन्द्रियोंम पृथक प्ृथक्‌ 
जीव हैं या समस्त इन्द्रियोंमं एक ही जीब हैं । जो पृथक प्रथक 
इंद्रियोम भिन्न भिन्न जीवोंकी सत्ता मानी जाय तो एक शरेरमें 
अनेफ जीवोंकी सत्ता माननी पडेगी । इन्द्रियोंको जीव मानने खे 
सबसे भयंकर यह आपत्ति दागी कि जिस शरीरम एक ही इन्द्रिस 
है उसमें एक जीव मानना यडेगा | जिस शरोरम दो इन्द्रिय हैं उख 
में दो जीव मानना पड़ेंगे | इसीप्रकार पक शारीरमें अनेक जीवोंकी 
सत्ता मानना पढ़ेगी | एक शरीरमें पृथक २ इन्द्रियोर्स भिन्न सिन्न 
जीव माना जञाय तो एक शरीरमें समस्त ज्ञीवोंकां कार्य एक साथ 


जीच और कम जियार | [ ३६ 
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होगा, प्रत्येक समय लमस्त इंद्वियों का स्वाद सबको होना जा- 
हिये सो फदापि नटीं होता हैं। एक समयमं समस्त इन्दियां 
अपना कार्य एक साथ नहीं करती हैं। 

सत्युके पश्चात्‌ शरीरमें इन्द्रियां नष्ट नहीं हो जाती हैं. कितु 
हो जाती है| इसलिये मालुन पडता हैं इ'द्वयो्में ज्ञान-दशनशक्ति 
नहीं है। कितु इंद्रियोंसे व्यतिरिक्त किसी अन्य पदार्थर्म ज्ञान- 
दर्शन शक्ति हैं वह जीव है। इसीलिये इ द्रियोंको जानने देखनेको 
शक्तिक्ा मार्ग माना है । 

इद्रियोंम जाबकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है। इन्द्रियों 
में ज्ञीवका धास है। जीवके प्रदेश इन्द्रियोंम॑ रहते हैं परंतु इन्द्रियां 
स्वयं जीवरूप नहीं हैं । 

इन्दियां मूतिरूप हैं, जीव-पदार्थ अमूर्तिक है। जो इन्द्रियोंको 
दी जीव मान लिया जाय तो मूतिक पदार्थस अमूर्तिक जीव-पदार्थ 
को उत्पत्ति मानना असत्‌ प्रादुर्भाव मामना पड़ेगा । इसलिये 
इन्द्रियां जीचरूर नहीं हद सक्तो हें | 

इन्द्रियोंको जीव इखलिये भो नहीं मान सक्त हैं कि इन्दियों 
का बिषय मूर्तिमान है परंतु ज्ञान-दशन अमूर्तिक पदार्थोंकों भी 
बिषयाधीन करता है । 

इद्रियोंको जीब माननेमें आगन-विरोध हैं। भागमर्म इन्द्रियां 
जडरूप बतलाई हैं ओर भआत्माको ब्ञान-द्रोनमय वतलछाया है। 
शरीर और इन्द्रियोंमें भेद नहीं है | शरार वही इन्द्रिय रूप है 

डर 


च्छ छीच भोर कम्े-बियार | 





ओर इंडियां शरोरमण दें | शरोरको छोड़कर ६ द्रियां अस्य नहीं 
हैं. भोर दह्ियकों छोड़कर शरीर कोई दसरी चीज नहीँ है । 
इसलिये शरोरको आत्मा मानना सर्वेा असंगत है, प्रत्यक्ष और 
परोक्ष प्रमाणले चाधित है। रब शरीर आत्मा नहीं हैं तथ 
इद्वियोंको जीव मानना भी प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाणसे वाजित 
मानना पड़ेगा । 

इद्रियोंम जोच नहीं मानें और मनको जीव माने तो फिर फ्या 
हानि ! मनके दो भेद हैं--हुब्य मन और भाव मन। द्रब्यमन-अष्ठ 
कमछके आकार का जो पुदठुलकर्मोंकी रखना रूप शरीरमें आकार 
है वह दृष्यमन है। यदि दृब्यमनफो जीव मान लिया जाय तो 
शरोरको दी जीव मानना पडेगा। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण 
से लवंथा बाधित है। 

भाव-मन ज्ञीवके शानादिक परिणाम हैं | मनका काये बिचार- 
रुप है, हेयोपादेय वस्तुका दिचार करना है, द्विता-हित भार्भका 
जान लेना है | उस ज्ञानमें बिचारात्मक शक्ति, मनतरूप शख्कि, निद- 
ध्यासनझूप शक्ति मनले द्वो होती है । यह ब्ानकरा कार्य हैं। मनको 
झानखे भिस्म माना माँवे या अभिन्न माना जाने ? जो मनको शानसे 
भिन्न माता जाय तो मनको क्ाससे पृथक बस्लु मासना 
बढ़े गा। इखकछिये मनको जोव नहीं मान सक्त और म मनमें 
जैतन्यशक्ति मान सक्त हैं। कदाजित्‌ मनको शानसे अभिन्न माना 
जावे तो मन कोई पदार्थ नहीं ठहरेगा । क्योंकि शासकों ही मत 


मालनेसे श्ानले भिन्‍न मन अन्य कोई बस्तु नहीं है। ऐसा झुतरां 
खिद्ध द्वो जाता है । 


ज्षीथ और कमे-पियार [१५ 
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मनकी सत्ता पंचेन्द्रिय जीवोंमे ही होतो है। यदि मनको 
ही जीच मान लिया जाय तो एकन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तोम इन्द्रिय 
चार इन्द्रिय जीबवोंको मनका अभाव होनेसे जीव नहीं मानना 
पड़ेगा । जिन पंचेन्द्रिय जीवोंके मन है वे ही जीव होंगे और जिन 
जऔीवोंको मन नहीं है उनको जोब नहीं मानना पढ़ेगा। इसलिये 
मनको जीव मानना सबंधा विरुद्ध है। 

मनको सूर्तोक माननेसे आत्माकी कठपना नहीं हो सक्ती है । 
यदि मनको अमू्तिक मान लिया ज्ञाय तो वद्द जोवरूप खतंत्र 
वस्तु मानना पडेगी । 

असल में इन्द्रियोंके समान मनको (जीव माननेमें अनेक 
प्रकारकी बाघा डपस्थित होती हैं | इसलिये मनको जीव सर्वथा 
मान नहीं सक्त है । 

आत्माको नहीं मानने बालोंकी जड़-पदार्थमें आत्म-कल्पन्ग 
सिद्ध नहीं हो सकती है| फिर भी प्रश्न यह होता है कि शरीरमें 
आत्मा है या नहीं ? इस बिषयमें पूर्व यह बतलाया है कि शरीरमें 
शरीरसे भिन्न आत्मा है। क्योंकि आत्माका अनुभव स्वसंबेदन- 
शानसे सबको होता है। झ्ान-दशेनकी शक्ति आत्मामें हो है 
शरोरमें नहों है । सुख दुःखका अनुभव आत्माकी सत्ताकों घिद 
करता है इस प्रकार अनुमान प्रमाण आत्माफो सिद्ध करता है। 

यदि शरीरमें आत्मा न माना ह्लाय तो कृतकर्मोंका फल 
कौन भोगता है ! यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है. कि प्रत्येक जीवको 
अपने कृतकर्मोंका फल भोगना पष्ठता है। यदि शबरीरमें जौवफों 


३६ ] जोब ओर कमे-विचार । 


२3 >+>>> बज ->-ल्‍लती>-3>-ल अल कलीली3मीयीी>"िग 9० 
बरकननन-+ै०-८००त५७"तीिला>> तल ली जल ननफजीती अं जिधिाजपी४ जा < नकीििफकननाकअन 


खत्ता न मानी ज्ञाय तो कृतकर्मांका फल भोगनेबालेका अभाव 
सिद्ध होगा, सो वन नहों छक्ता है। 

हिसादि पंच भयंकर पापोंको शुप्तरूपसे करनेबाछे जीवको उन 
वापोंका फू मिलना खाहिये या नहीं? जो मिलना चाहिये 
ऐसा पक्ष खीकार क्रिया जाय तो डसका फल इस लछोकमें प्राप्त 
द्वोता हैं या परलोकम ? जो पापोंका फल इस हो लोकम प्राप्त हो 
ऊाता है ऐला मामलिया जाय ? तो गुप्तरूप कायरो राजा प्रद्मा- 
आदि किसतीको भी उन पा्षोंका परिक्षान नहीं होनेसे दंड कौन 
प्रदान करेगा ? राजा प्रक्ट पार्पोका दंड देता हैं। पर'तु अप्रक्ट 
वापोंका दंड किस प्रकार दिया जा लकता हैं? मानसीक दुष्कर्तों- 
का दंड कोन देगा ? क्योंकि मानखाक दुष्कर्म सर्वथा हा अप्रबट 
द्वोते हें । 

इसी प्रकार मानलोक कार्यके द्वारा जय करना, भल्ते कार्यों का 
खितवन करना, मनसे देवके गुणोंका स्मरण करना, मनसे 
अगतके दुखी प्राणियोंके उद्धार होनेके बिचार प्रकट करना, मनसे 
प्रभुका ध्यान रखना आदि मानखिक्र व्यापारके द्वार होने वाले 
बुण्य कर्मोंका फल आत्माके बिना कोन भोग सक्ता हैं ? शरीरादि 
इस वुण्य-्फलफों भोगनेसें असमर्थ है। 

यदि शुभाशुत फर्मोंका फल अवश्य ही प्राप्त होता है! 
सो यह जीवके माने बिना फिसको प्राप्त होगा? जिन 
कर्मोंका फल इस छोकमें प्राप्त नहीं दुभा है मर कर्म अतिशय 
शीब्र किये हैं तो डसका फल प्राप्त होगा या नहीं ? यदि कृत-कर्मों 
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का फल अवश्य द्वो प्राप्त होता हैं तो शरीर भ्रृत्युके बाद नष्ट हो 
जाने पर डस फलको कोन भोगेगा ! याद भोगने बाला नहीं 
माना ज्ञाय तो कृतकर्मोंका फल नहीं प्राप्त दोता है ऐला मानता 
पड़ेगा सो युक्ति और आागमसे सिद्ध नहीं होता है। ज्ञो कृत- 
कर्मोंका फल प्राप्त नहीं द्वोता है ऐसा ही मान लिया जाय तो 
ईश्वरका भजन, दान, कप, तप, संयम, दया आंदि कर्म क्‍यों किये 
जायं ! क्‍योंकि इनका फछ कोन भोगेगा ! 

खंसारमें एक रोगी, एक दुशख्यो, एक खुखो, एक दीन, एक 
विडरूपी, एक सुन्दर, एक जन्मांच, एक जन्मसे ही कुबड़ा, एकऋ 
जन्मसे विकलांग इत्यादि प्रकारके भेद देखनेमें आते हैं सो यह्द 
किसका फल है?! ओर उस फलको भोगने वाला कोन हैं! 
थे कम किस समप्र किसने किये हैं ? 

एक मनुष्यकां बिना श्रम किये है पकफरायक (अवानक) अप- 
रंपार धन प्राप्त द्ो जाता है । एक मनुष्य ऊ गलमेंसे लाकर अचा- 
नक राज्यपद-पर स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार धिना 
कारणके यह फल कोन से कर्मसे हुआ ? यदि भाग्यसे माना 





जाय तो भाग्य जीव माने बिना किसका खमभा जाय ? यदि 
पुरुष्थंसे प्रद्ठ किया ऐसा माना जय तो यहां पर अया- 
नक धन प्राप्त करनेमें या राज्यपद प्राप्त करनेमें पुरुषार्थ 
कुछ भी किया हो ऐसा दीखता नहीं दै ! तो बिना पुर्षार्थ 
के होने वाली अचानक घनकी प्रापध्ि या राज्यपद यद्द पूर्वमवके 
शुभ कार्योका फल माने बिना लिद्ध नहीं द्ोतां है कारण बिना 
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कार्य कंसे हो ! पृ्वेमत्र्भे शुभ कार्य किये उसका फल राज्यपद्‌ 
ओर अचानक घनप्राप्ति है परन्तु जीवको माने बिना पूर्यभवर्मे 
करे किसने किये ! 

कृतकर्मो का फल अवश्य ही प्राप्त होता है. जो जेस्ता क्में 
करता हैं वह चेसा हो फल प्रशत्त करता है | यह नीति ओर प्रत्यक्ष 
शुभाशुभ कर्मोके फलको प्रकट करनेवालो युक्तिको जीव-पदार्थ 
माने बिना किस प्रकार संघटित कर सरक्त हैं। 

कृतकर्मोका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह 
राज़ा हो, चाहे वह रहु हो, विद्वान दो और चाहें वह मूखे अ 
शानो हो | अपने अपने किये शुमाशुम कप्तोंका फल अवश्व हो 
सबको भोगना पडेगा। चाहे इसलांकमें भोगो ओर चाहे परलोक- 
में भोगी | परंतु कृतकर्मों का फल अवश्य ही सोगना पड़ेगा | 

जीव-पदार्थ प्रत्यक्ष इन्द्रियोंसे दृष्टिगोचर नहीं है--इसलिये 
नहीं है. ऐसादोी मान लिया जाय तो परमाणु भादि सूक्ष्म पदार्थ 
भी इन्द्रियगोचर नहीं हाने + माने नहीं जा सक्ते हैं। परन्तु जिस 
प्रकार परमाणुओंका कार्य ( फल ) स्कंयादि प्रत्यक्ष दवष्टिगोचर 
होनेसे परमाणुक्री अगत्या अवश्य मानना पड़ता है, क्योंकि 
कारण बिना कोई भो कार्य नहीं होता हे। इसी प्रकार यद्यपि 
क्ीच-पदार्थ अतिशय सूक्ष्म हानेस इन्द्रिय द्वृष्टगोंचर नहीं है तो 
भी जोचके किये हुये शुभ/शुम कार्योंका फल ( कृतकर्मों का फल ) 
प्रत्यक्ष दीखता है। इललछिये माल्यप होता है कि ज्ोब-पदार्थ 
अवश्य है अन्यथा कारण बिना कार्य केसे हुआ ? 
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यदि थोड़े से खमयके लिये ऐसाही मान[लिया आय कि जीय 
नहीं है ? तो शरीरमें शानादिकक्रिया जीवके बिना कैसे होतो हैं ! 

शराब ( मद्य ) बोतलमें रखी हुई अपना जखर कुछ नहीं 
करती है क्योंकि अचेतन पदार्थमें विक्ृति देखनेमें नहीं आती है । 
परंतु वही मद्रि शरीरके भीतर जाने पर विकृति करती है । 
इससे मालुम होता है कि वह विक्रति शरीरफो नहीं है। शरीर - 
की द्वोती तो अन्य अचेतन पदार्थमें भो वह मद्रि अपना फल 
( असर ) दिखलाती या म्ुतक शरोरमें भो बिकृति होने लगती 
सो तो होती नहीं है। मद्रिपानसे जो विकृति होती है वद् जोच 
को दो होती है और उल्लका व्यंजक शरीर है। क्योंकि द्ष 
विशाद शोक मूच्छा संतोष तृप्ति सुख आदि जितने विकृतिफे 
कार्य दीखते हैं थे सव एक मात्र जीवके काये हैं। जीवके पिना 
दे शोक बिषाद आदि कार्य अचेनन पदार्थमें हो नदीं खक्त हैं । 

यद्यपि जीव-पदार्थ प्रत्यक्ष इन्द्रिय-गोचर नहीं है तोमी भूत- 
प्रत-पिशाव और उनके द्वारा होने वाले कार्येसे जीवफी 
सत्ता अवाधित रुपसे सिद्ध दो जाती है । भूत-प्र तोंका प्रत्यक्ष 
कभी कभी सर्वत्र स्वंकालमें द्वोता है। जो जोवको नहों मानते 
हैं; उनको भी कभी कभी भूत-प्रे तादिकोंके कार्य देखनेमें आते 
हैं। अगधिगत्या उनको जीव अवश्य ही मानना पड़ता है। 
क्योंकि भूत-प्रे तादिकको अकांडव काये अमानुषोक ओर अप्रति- 
शोध होते हें। उनका शोधन मनुष्यकी बुद्धिसे परातीत है । इस- 
लिये ज्ञोचको माने बिना सिद्धि नहीं दोती है। 
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ओऔवकी प्रत्यक्षत। कभो कभी जातिस्मरणके द्वारा अनेक 
जोचोंको सर्वत्र सर्च फालमें द्वोतो रहती है। ऐसे अनेक 
डदाहरण प्रत्येक समय सब देशोमें द्ृ्टियोचर होते हैं कि 
कितने हो बालक अपने पूर्व -भव्रका खरूप प्रगट करते हैं। वे 
खुलेरूपमें रुप बतलाते हैं कि मैं यंहां पर केसे आगया, मेरा 
घर तो अम्तुक स्थानमें है ओर में अपुक व्यक्ति हूं। वदद वालक 
अपने पूर्य मचकी पृथ्वोमें गढ़ी हुई संपत्ति और अज्ञात बिषयोंका 
दिग्दशन कराता है | जिसकी परीक्षा गयनेमेंट द्वारा भी की जाती 
है और बड़े २ पिद्दान करते हैं ओर जो जो बातें अपने:जातिस्मरण 
की बालक बतलाता वह ज्योंकरी त्यों नियमसे प्रमाणित होती हैं । 

ऐसे वालकोंकी जअन्मातरोंकी उनके बतलाये कार्योंकी कथा 
समय समय पर सत्रमाण प्रकाशित होती है जो शोधकर्तता ओंकी 
गहरी शोच सहित ज़गतको साक्षी बतलातो है कि शरीरप्रें जीव 
नामा पदार्थ अवश्य है. ओर वह अपने अपने कर्मानुसार जन्म- 
जन्मातरको प्रकट करता है। 

बनारसके एक वालककी जन्मातर को कथा लोगोंको उसके 
पूथेमपर्मे किये हुये कर्मोंके चमत्कारिक फलको साक्षात प्रकट 
करतो है जिसको पढ़कर कर्म ओर कर्मो झा फल एवं जीवके अस्ति- 
ह्यका हो विश्वास नहीं होता है कितु यह सुनिश्चित घोरणा 
होती है कि शुभकर्मों झा फल जोबों को अपूर्व खुख-संपतिका पदा- 
ने करनेवाला और समस्त प्रकारको दविप्नयाधाओोंको अवश्य ही 
दृर करने वाला दे । यह बालक पहले बरेलीमें एक अनपद बढ़ई 
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(खुतार ) था। एक सन्य इल खुतारने एक गाय को ज्ञो कुआ- 
में ( कूपमें ) गिरनेको तेयार होरही थी । डस गायको ऐसी कष्ट- 
दशामे देखकर उसको बचानेके लिये वह दोडा ओर उस गायको 
बचानेके बदले खयं वह कृपमें गिर गया ओर गिर कर प्राशांत 
हो गया, वही वारूक बनारसमें एक श्रीमान्‌ घनसंपन्न कुलीन 
ब्राह्मणके घर पर उत्पन्न हुआ | उस बालकने अपने तृतीय बर्षमें 
ही पृवेंभवकी से कथा बतलाई। वह कूआ बतलाया। अपने 
स्री माता पिताका नाम बतलाया और अपने घरकी अनेक अप्रकट 





बातें बतलाई | 
इसी प्रकार आयले डके एक बालककी जन्मातरकी कथा से 
कमे और क्र्मोंकी फल्प्राप्तिकी आश्चर्यरूप घटना पर खबको 
अपत्कार हुये बिना नहीं गहता है | जन्मांतरकी कथा वालकने 
अपने चतुथ चर्षमें समस्त लोगोंके सामने अपने माता पिताको बार 
बार कही | प्रथम तो माता पिताका उस कथा को सुनकर विश्या- 
स नहीं हुआ कितु यह समझा दि वालकके मस्तकमें दिगाड 
हो गया है | या माइडमें गर्मी बढ़ गई दिखलातो है। इसलिये 
इसका अच्छा इलाज़ करना चाहिये । यह बिचार बड़े वड़े प्रसिद्ध 
डाक्टरोंकोी कहा परन्तु उस बालकके मस्तककी परीक्षा यंत्र तंत्र 
ओर बिज्ञानसे पूर्ण की गई | सब डाक्टरोंने एक मतसे यही बत- 
छाया कि बारूकका मस्तक पूर्णरूपसे शुद्ध और नित्रिकार है। 
इस वालकका जेखा उत्तम मस्तक है, वैसा अन्य बालकोंका 
। कम द्वोता है। माता पिताने खब प्रकारसे कई अन्य डपाय किये 
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परंतु एक भो कायेवें सफलता प्राप्त नदों हुई | रटाज।< हांकर माता 
पिताने चाल हके कहे अनुखर उपके जन्प्रांतरक्े माता पिताका 
शोध कराया | उत वालकते अयते माता पिता कक्ष ( काठिया- 
घाड़ ) देशयें राज़कोदके पाख एक आममें बतलाया। भारत 
शबनेमेंटके द्वारा यह शोध की गई तो उसके माता पिहा आदिका 
नाम उस वालकके मरतेकी तारीख डसने बतलायें हुये घरके 
फारये सत्र उयोके त्यॉ मिल गये। मरणके ८॥ साढ़े आठ मह्दीने 
घाद डस वालकने जन्म लिया | मरण समय उस बालकके जीवने 
एक पडोंसो बुढ़िया की रूप्णावस्थामें सेत्रा को थो । और गरीब 
लोगोॉंको वस्त्र प्रदून जिये थे | उन वस्प्रोंमें एक सप चेठा था 
जिसके देशसे बह मरकर आयल डर एक करोंडयतिके यहां उत्पन्न 
हुआ | इसो प्रकार ग्वालियर राज्यमे एक डाकूका पानी पोते हुए 
एक सिपाहोने मार दिया था, वह मरकर उसी राज़्यमें उत्पण 
हुआ | वल्यावस्थामें ही लडकोंको उस लिपाहाका नाम लेकर उसे 
मारनेके लिये कठ्ठता था पाछे उसने सब कथा सुनाई और महा- 
राजने उसे बुठाया, सिपादाकों पदचान करके वालकने उसे क्षमा 
प्रदान का, महाराजने बहुत द्रव्य दिया | यह कथा १५ क्ष का है । 

उपयुक्त घटनाओंसे कमे कर्मफल और जीवब-पद्‌ थेका खुनि- 
ख्ित प्रमाण मिलता है । 

यदि वास्तविक जीवका अभाव होता तो ऐसी अनेक जन्मांतर 
को घटनाये जो प्रत्यक्ष द्वोतो हैं | केस सत्यरूप प्रमाणित होतीं ? 

जीवकी सिद्धिमें कितते दो भ्रन्थकारोंने अनुमान प्रमाण बत- 
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छाये हैं । उसमें एक यद अनुमान बतलाया है कि-बारलूक जन्म 
लेते ही माताका स्तनपान करने लगता है। सरूतनपाव क्रिया 
प्रथम लिखाये बिना बालकको केसे स्मरण हुई इस बातका वारौ- 
फ विचार किया जाय तो मालूम पड़ता है कि बालठकने अपने 
पूर्वेभचमें स्तनपान किया था उस ज्ञानका अनुमन बालूकफो 
होता हैं और उसी अनुभवके द्वारा बह वालक अपनी मातांका 
स्तनपान बिता सिखाये ही करने लग जाता है | स्मरण झभौर 
अनुभव शानको क्लत्र मानते हैं | प्रथम देखे हुए पदार्थंका स्मरण 
करना सो स्मरण ज्ञान है | बालकको यद्दी स्मरण ज्ञान होता है । 

कोई कोई जीव विशेष संस्कारी होते हैं। उनके कार्य सर्ज- 
साधारण मनुष्योके कार्यंस विशेष चमत्कारी होते हैं। थे खम- 
त्कारके फार्य ही पूवेभवके शुभकर्मों के फल को प्रत्यक्ष प्रकट 
करते हैं। मद्रासमें एक बालक ऐसा हैं ( डसका नाम मदन माष्टर 
हैं) जो अपनी तूतीय वर्षक्ी उमरमें हो संगीत विद्याका चमत्का 
समस्त संसार को दिखला सका हैं। इतनी छोटो उमरमें बिना 
लिखलाये संगोतका चमत्कार बनढाना यह अपने पूर्चमप्रके 
शुभसंस्कार को प्रकट करता है। जो जीव-पदार्थ नहीं मामा जाय 
ओर कर्मों छी फलप्राप्ति नहीं मानी जाय तो यहद्द प्रत्यक्ष होने 
घाली घटना मिथ्या ठहर सक्ती है ! 

इसी प्रफार एक बालकके संरकारने समस्त भूमंडछकों 
विस्मय बना दिया है बद वाक्ृक (बंगादों हैं) अपनी तृतीय वर्षकी 
उमरमें गणितका सर्बोस्कृष्ट ज्ञान रखता था | जो दिलाब बड़े २ 
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प्रत्दि प्रोफेसरोंसे निर्णीत न हो सके उद्धका निर्णय वह बालक 
करता था| इस प्रकार बिना शिक्षा प्राप्त किये गणितका चम» 
टकार बसदधाना और गजितके तत्थोंको खांगोपांग जान लेना पूर्वे- 
भवके शुभ संस्कारोंका ही फल सम्रकना चाहिये! इसलोलिये 
कहना पड़सा है कि ऐसे संस्कार जीवकों ही खिद्ध नहीं करते हैं 
किलु के ओर कम-फलका प्रमाज प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं। 

इस प्रकार जीब-पदार्थकों नहीं माननेवालोंफे लिये प्रत्यक्ष 
प्रमाण और परोक्ष प्रमाणसे जीवकी खत्ता स्वयमेव सिद्ध द्ोती 
है। भागम प्रमाणसे भी जीव खा लिरावाध सिद्ध हैं। गुक्ति 
और तकके द्वारा भी ज्ञीवकी सत्ता पूर्णझूपखे निर्धारित होती है । 

अवधिज्ञानी भोर शनाव्ययज्ञानी मुि (योगी ) आत्माका 
साक्षात्‌ अद्युगव करते हैं, वोगिषोंके श्वानमें मात्माका सद्बाव 
प्रत्यक्ष झूपसे प्रतीस द्ोता है | इतना ही नहीं कितु निमित्त-क्ानी 
भी ज्ञीवके सद्भा रक्तो अपने झानके द्वारा प्रकट करते हैं। कर्म ओर 
कर्मका फक भी उ्योतिषके द्वारा प्रकट द्ोता है। जीवके बिना 
कम्ते मोर कर्मफल किसको प्रकट होगा ! 

शरोरमें जीब नहीं माना जाय तो स्वतंत्रता पूर्वक दोनेबाली 
श्ञान-क्रियाओंका अभांब हो जायगा। जिससे एक भी क्रिया ज्ान- 
पृथक नहीं होगी । यंत्र आदिखे जो क्रिया होती हैं वह शान-पूर्वक 
स्थतंत्र रूपले नहीं होतो हैं | किसी न किसो रूपमें पराधीनताका 
भाश्रच ग्रहण फरना पछ्ठता है परंशु खचेतन पदार्थोर्मे क्रिया 
पईनिरशुश्षय द्वोती हें | इसलिये मालुम पड़ता हैं कि ज़ोव-पदार्थ इध 


जीव मोर कर्म-वियार । [२५ 
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शरीरके अश्यंतर अवश्य है उसके निमित्तस समस्त कार्ये ज्ञान-' 
पूर्वक खतंत्रूपसे निरतंर होते रहते हैं। मझुृत्युके पश्चात्‌ वे कार्य 
बंद हो जाते हैं। इस प्रकारकी क्रियाओंस भी ज्ञीव-पदार्थकी 
सिद्धि होती है । 

अवकि सिद्धिक्रे लिये कभी कभो मंत्रशासत्र खर्वोत्कृए फछ 
प्रदर्शित करता हैं। कितने ही मंत्रवादी सपेके द्वारा बंश किये 
हुये मनुष्यका वेरभाव कौरण प्रकट कराते हैं । उसमेंसे किलनेही 
पूर्वभत्र ( जन्मांतर ) के चैश्मावसे खर्पने दंश किया और उसका 
अमुक प्रमाण है ऐसा स्पष्ट बतलाते हैं। कितने ही सबब धनके 
स्थान प( वाल करते है ओर घन न ग्रहण करनेके लिये जन्मां- 
तरब,। कारण स्पष्ट बतलाते हैं। 

कितने ही मंत्रवादी मंत्रके द्वारा देव देवीके द्वारा पू्वेभवका 
संयंध उपकार प्रत्युपकार और अलुग्नह प्रगट कग्ते हैं । 

कितने ही मंत्रवादी रोगादि शमन करनेके लिये दान पुण्य 
कराते हैं। परमात्माका जप, ध्यान, पूजन और भक्ति स्नपनादि 
कराते हैं और प्रवेभवर्के अशुभ कार्योके प्रघल उदयंको इस 
प्रकार शांत करते दें। 

यह खब तब हो बन खकता है जबकि ज्ोव-पदार्थ ओर करमे 
बरय कर्म फलको मान लिया जाय । अन्यथा तत्काल बिनाशवबंत 
झक्षणिक पदार्थोर्में ऐसी 'घटना किसी प्रकार भी संभावित नहीं 
दो सक्ती है। 

इस प्रकार जीब-पदार्थकी सिद्धि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणसे 
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लनिएबाध प्रमाणित हो रही है। स्वसवेद्यक्षान द्वारा सबको व्यक्त 
दो रही है। सबके अनुभवमें था रही है । 

यार्धाक और गास्तिक क्रीय-पदा्धको नहीं मानते हैं ! 
जऔीव-पदार्थके नहीं माननेले संसारमें अन्याय अत्याचार और 
जुल्मोंकी मात्रा मर्यादातीत दो जाती है । किली सी पापकर्मसे 
डनको भय नहीं होता है ओर न पापकार्थोका बिचार ही उन 
को उत्पन्न होता ई, पिशाव फर्म, पाशविऊर ओर घोर निलज्ञताे 
भरयंफर कर्म नास्तिक लोग करनेमें ज़रा भी नहीं दिचकते हैं । 

मास्लिक लोग पाप और पुण्यको भो नहों मानते हैं, जब जीव- 
इदार्थ हो स्वी॥र नहीं है तब पुण्य और पाप क्यो मानने लगे । 
फल यह द्वोता ई कि दिला, भठ, चोरी, दुष्पसनन आदि भयंकर 
मछिना वरणरूं नास्तिक लोगोंका ज्ञीवन व्यतीत होता है। 

मास्तिक लोगोंका सिद्धान्त यही है उनने अपना ध्येद भी 
इसो प्रकार माना हैं । यथा--- 

बाबक्लीयं सुखात्‌ जोयेत्‌ ऋण छृत्या घर पिघेतु ॥ 
भस्मोभून्स्य देहस्य पुमरशागम्भ कुतः ॥ १॥ 

अर्थ-अब तक जीवन हैं सब तक अपने शरीरको खूब छुखी 
बनाये रखे | यदि अपने पास खुख-सामग्री न हो तो ऋण कर 
खुल-सामग्रो [ घृत आदि सुख साम्रश्नी ] को एकत्र करे, ऋण 
करनेसे पुत्र और खयं अपनेब)े दुःख होगा ऐसा बिचार महाँ 
करना चाहिये क्योंकि-देहके सस्मीमूत होने पर फिर कौन आता 
है । पुरजन्म किसका होता है जो इसका फल भोगे | 


जोष ओए कमे-विद्यार [ ४७ 


भाषाथे-चाहे संखारका भले ही नाश हो ओर डख नाश करनेमें 
अन्यान्य अत्याचार और सत्र प्रकारके जुल्म करने पढ़े', ६िखा मूठ 


चोरी पापाचरण और व्यभियार आदि मल्नाचरण करने पढ़े तो 
भी उनको जरा भी परवाह न फरके अपनी मोजमजामें मस्त 
रह कर सुखी रहना चाहिये, पापके भयसे मोज़मजा भोग- 
बिलासमें जरा भी विश्न नहीं डालना चाहिये क्योंकि मरनेंके धाद 
याप और पुण्यका फल किसको मिलेगा। जब जीव-पदार्थ और 
फर्मफछफों माना ज्ञाय तो पाफ्कर्मोंसे निर्वृत्ति नहीं होती है| 
मनमें ग्लानि नहीं हाती है । परापोले भय नहीं होता है । 

ओ कऔीव-पदार्थ और पुण्य-पापको मानता है वही पाप-कर्मों 
से बचनेका प्रयत्न करता हैं। समरूत जीवोंकी दया पालम करता 
हैं, शृद्ध और दीन प्राणियोंकों भी अपना घंधु मानता है, उनके साथ 
निष्फपट भावसे खदाचारका व्यवहार करता है। सबकी रक्षा 
करता है | अन्याय करमनेमें भपभीत होता है किसी भी प्राणी पर 
अत्याचार फरमनेकी उसकी भावना नहीं होती है। वह अन्य प्रा- 
णियों पर जुल्म फरनेमें हृदयसे कंपित होता है। दिसा-झूठ-पां- 
पाचरण चोरी-ध्यमिवार ओर दुष्यंसनोंसे किसी जीवको भी नहीं 
खताना चाहता है। 

घद्द विचार करता है कि जो में अपनी छ्वार्थलिद्धिके लिये 
अन्य जीवोंके साथ अन्याय फरूगा तो मुझे उसका फछ इस 
लोकमें तथा परलोकमें आवश्य ही भसोगना पडेगा। कृत-कर्मोका 
फछ अवश्य ही खबको तियमसे प्राप्त होता हैं। याहे राज़ा दो। 


छ्८ ] जीव और कर्म-विचोर 
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खाहे रंक दो । चादे दान चाहे लपथें हो | चाहे बह़बान हो। 
चाहे विद न्‌ हो | चाहे मूर्ल हो-अज्ञानी हो । चाहे धनवान हो। 
जाहे गरीब हो, चाहे चोंटो जेवा अत्यंत श्रुद्ध जंतु दो-निगोदिया 
अंसा स्वव्पतम श्षुद्र जतु हो | चादे पृथ्यौकाय हो | चरहे बायुकाय 
या बनस्पतिकाय हो | चहहे हाथो हो किसी प्रकारका प्राणी क्‍यों 
न हो परंतु अपने छूत-कर्माका फल खबकी भोगना हो पडेगा। 
जो यलूघरान मनुष्य अपनी स्वा!थ सिद्धित अन्धा बनकर दूछरे अ- 
समर्थ दीन ओर घ्लुदजंतुभोंकों सताता है उसका फल उसको 
अवश्य हो भोगना पडेया । भरे | अपने मनमें भी किसा दीन 
प्राणोकी कष्ट पहु चानेका इरादा किया ज्ञाय, किसीको हानिका 
विचार मात्र किया जाय, किसी ज बको नाश करग्नेकी भावना 
की जाय या मलिनावचरण व्यतियार (विध्रवाविह आ दिके द्वार) 
करनेका मन्तमें संत्रत्ष या बिचार किया जाय तो भो उसका 
भयंकर फलछ भोगता हो पड़ेगा। अवश्यही भोगना पड़ेगा) 
कूत-ऋर्मो का फल भोगे बिना कर्मोंक्ी निज्ञरा होनी है। 

जीव कर्म ओर कर्मफल की श्रद्धा करनेबाले भव्यज्ञीवके 
आवरण व्यापार और देनिक खर्य् परम विशुद्ध और परम पतित्र 
होती हैे। वह विचारता है कि परे किली भी कतंब्यसे किसी 
जीवको कष्ट न हो, मलिन पदार्थके अक्षणसे मेरी बुद्धि श्रष्ट न 
हो, मलिन गज वीर्य ते मे ते संताभका पिंड (शरीर) मलिन न हो, 
मलिन स्पशोल्परशंसे मेरी मति गति मलित न हां, मेरे व्यापारमरें 
अनीति ओर अन्याय न हों, मेरे घनका समागम जोर-जुद्म पूर्वक 


जीव मोर कम- विचार । [४ए' 
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न हो। मैरी सोमोंकी धाखना .अखदाघार-पृण नीति रहित हुर्घ्य- 
खेन रूप न॑ हो | मेरा एक भी ऐसा करतेव्य न हो जिससे मुझ पर- 
लोक और इंहलोकमें अशुभ फल मिले | इसीलिये यह दांन, पूजा 
अंत, तप, जप, संयम, प्ह्मावर्थ आदि घामिक पुण्थकार्थोंफों 
भक्ति-पूूथंक घिशुद्धपणसे करता है, निष्कपटभाषोंसे निर- 
पिमान-पूवेक करता है । 

वह शाज्यका पालन इस्र प्रकार करता है कि जिससे प्रजामें 
अनीति अन्याय व्यसन ओर पाप-कर्मोंकी वृद्धि न हो । दुझ्ञनों 
को ( अनीति करनेचालोंको ) बह दंड देता है। सज्जनोंकी रक्षा- 
अमेरक्षा, नीतिसक्षा और सदाचारफी मर्यादाकी रक्षाके लिये करता 
है। परंतु जिलदेशमें जीव-कर्म ओर कर्मफल नहीं मानते हैं वहां 
पर प्रज्ञा-पीडन अन्याय, अत्याचार, ज्ुल्म-पूर्वक किये जाते हैं।. 
अपने मोज-मजाके लिये निरफ्राध सेकड़ों लाखों प्राणियोंके 
मारनमें दया नहीं आती हैं। काले आमके द्वारा गांवके गांव, 
जला दिये जाते हैं । वम आदि विदैदे पदार्थासे दीन प्राणियों: 
का पकसाथ संहार क्या ऊहाता दे । व्यभिचाशमें धर्म मान 
छिया जाता है | झुठ बोलनेमें पाप नहीं माना जाता है । न्‍्याया- - 


स्योमें भी न्‍्यायके करनेके लिये दिनददाडे शझ्लूठेकोी सत्य ओर. 

सत्यको झूठा साधित किया जाता है। धात बातमें घू लके द्वारा 

गुप चुप मनंत चोरियां की जाती हैं। घोड़ा वृद्ध डुभा कि उसको , 

गोलीके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है| धन कमानेके लिये क 

साईखाने खोले जाते हैं। पशु-पक्षी भाद छुद् जंतुओंकों मार- 

कर अपना. स्वाथ लिद्ध किया जाता है । । 
थे 


ध्युक ड्रोव ओर ऋम-बियार | 
जीवकणे। ओर कम्रेफलको प्राप्ति माने बिना सवृध्चारके पति 


जब मायरण खर्वथा नहीं हो सक्ते ,व'स्तविक दग्राका स्व5प. 
प्रकट नहीं होश | परिणामोंमरें ढतनो विशुद्धि ही नहीं है न अंत: 
करवाई ऐसे द्यादमावोंके बिखर ही उत्पन्न दोते हैं, न खन्नोति 
और धतवायार वालम फरनेके भाव द्वोते हैं। नास्तिक भाररोंकी 
जासनासे बिचार और भावोंमें तीब्रतर निष्ठुरता प्रत्यक्ष मूर्तिमान' 
स्थद्प घारण कर आ घमकती है। इसलिये बाल-बातमें अयने 
स्थार्थसिद्धि मोजमज़ा भोगविलासोंकी प्राप्तिके लिये दर तगतिसे 
यौड लगाता है। इस प्रकारकी दोड धूपमें नीति ओर सदावारका 
क्र नष्ट होआता है । किसी भी प्रकारसे मुझे भोगविलाल और 
मोजमआफोी प्राप्ति हो। थाहे उसकी प्राप्तिमें संसारका नाश होता 
हो तो भले ही हो, अन्य असमर्थ ओर दीन प्राणियोंकी दिसा 
हो तो भले ही हो इसमें मेरी क्या“हानि ? मुझे तो मेरे प्यारे भांगादि 
फ्दार्थोंकी प्राप्ति होना याहिये ? मेरा जीवन भोगोंकी प्राप्तिमें हैं और 
मेरा मरण मोगोंकी अध्राप्तिमें है। मेरा सुख इनमेंही है । यदि मुझे 
किसी भी प्रकार (मीति अनीति पूर्वक) भोगों की प्राप्ति दो गई तो 
स्वर्ग और मोक्षखुख प्राप्त हो गया | इलके सिवाव स्व भौर मोक्ष 
खुल नहीं हैं ओर भोगोपसोगसंपदाका नहीं मिलना ही दुःख है, 
नरकफा वाछ है । संखारमें ही स्वर्ग नरक है | इस प्रकार भोग- 
विलाखोंकी प्राप्तिमें ही मोक्षखुख माननेवाले नास्तिक लोग पाप 
करनेमें जरा भो नदीं डरते हैं, अनीति अत्याबार और जुदम फरने- ह 
में भयभीत नहीं द्वोते हैं। दिखा झुड चोरी और बिन्ध-कार्यों के. 
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खेचन करतनेसें ब्लानि नहीं कश्ते हें। घह्कि हिंसानि पाप- 
करशोंमें जम मांगते हैं। स्वार्थ स्सिशध होगा दी जले है । अपने 
स्वार्थंके लिये. गोवणमों धर्म मनते हैं, मांस मंक्रित सेकक 
करनेमें धर्म मायते हैं । सस्‍्वस्त्री, परती, खथवा, घिघका,' 
बहिन, कन्या आदि छब प्रकार की स्थियोंके खाथ खुले रुपओ 
व्यभिचार करते हैं । यदि सकारी कानूव न हो तो ममुष्य मजु- 
चधका भक्षण करने लग जाय तो इसमें कुछ मी आशय नहीं है । 
यों लो घनसंपक्षोंकी नीति है कि गरोवोंके दम सत्ताप्निकारी हैं" 
बालिक हैं. चाहें उनका जीवन आपने स्वार्थके लिये रहने देखें. 
जादे अपने स्था्थके छिये उनका जीवन नाश करें | 

पश्चिम देशमें नास्तिकता व्यत्त है, परिपूर्ण रुक्‍्से नास्तिकता: 
का वहां पर साज्नाज्य हैं, सो क्हांकी परिस्थिति केली घारिश्र 
बिहीन, नीति रहित, दया रहित, स्ार्थंले भरी हुई अतिशाय 
निकष्ठ मलिनाजरण परिपूर्ण है। पाप ओर पुण्य न मानने जाल 
पश्चिमदेश का सदायार फितन पशथित है इसकी मुलना अधचम.' 
दंशाको प्राप्त हुये इस भास्तले को जाय से पश्चिम केशकों 
बुराचार और दुष्येलनोंकी राजचानो' कहनेमें अरा मो. अतिश- 
योक्ति नहीं है। बहांकी समथे श्रजा अपने आधीनरुष अद्ाकों 
खांटनेमें जरा भी फोर कसर नहीं स्खती है । दिसाफे व्यापार 
घम्मे मानती है। मायाजार और विश्वाखघातकों' नीति 
मानती है। इसी प्रकारकी शिक्षा भी संबकों को आांती है। 
यह सब जीवकमे और कर्मफछ नहीं म्नननेका ही दुष्चरिणम है । 


पक ] जोच ओर करमें-वरिख्वार।| 


पश्चिम देशके बातावरण शिक्षाके द्वारा घामिक और आस्ति- 
कतासे परिपू0्ण आरतवर्षमें भी द_नतगि क्यामोहके आलमें बढले 
बले आरदे हैं इस प्रकार घोरे घोरे मारतवषका पत्रित्र गौरव-पू 
सदाचार, नीति ओर दयापूर्ण धर्म नष्ट होता चलछाजा रहा हैं ओर 
उसके स्थानमें दुराचार, दुव्यंलन, कपटपटुता, विश्वासघात 
आन्याय, अधर्म और मलिताचार बढ़ता जला आरहा है। 

. वर्तमांतको शिक्षा घर्म-कमे, पुण्य और पापक्रो नहीं मानसी है 
इसी लिये पापाचारमें अधमे नहीं मानती है, दुर्नोतिको दुर्नोति नहीं 
समभतो। न्यायालयमें सत्थको मिथ्या ओर मिथ्याफों सत्य 
साबित करनेमें अधर्म नहीं मानती ? यह सब पाप ओर पुफ्य एवं 
जीब नहीं माननेका ही दुष्परिणाम है । 

जीव भात्रका हित जीच, पुण्य ओर पापके माननेसे ही होगा । 
जीव माने बिना,या कर्म करमंफल माने बिना कोई भी मनुष्य 
उसम सदायारकों पालन नहीं कर सक्ता ? ओर उत्तम खदाबरर 
पाले बिना झ्रात्माका हिल सर्वथा बहीं हो सक्का है। 

जिन छोगोंकों संसारके विषम दारुण ठुःखोंख्रे मय है जन्म 
मरणकी दुलसह प्रंडाको नाश करनेके जिनके भाव हो गये हैं । 
जो छुघा-त्धा-काम-क्रोध-मान-माया-लोभ-म्सर-द्वे ब-राग और 
समस्त प्रकारकी प्रपंचना मयाना चाहते हैं। जो भात्मोथ मक्षय 
अनंत सुस्तकों प्राप्त करना चाहते हैं। जो समस्त लीयों घर 
दया पालन चादते हैं। जो प्रापोंले बचना चाहते है उनको सबसे 
प्रथम जीवकरम ओर: कर्मफल पर श्रद्धा रखनो जादिये। 
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जिनको खर्ग नरक की श्रद्धा नहीं है। उसको पांप जोर 
पुण्यकी भी श्रद्धा नहीं है, जीवकी भी श्रद्धा नहीं हैं। थे छोग 
हिंसा झूठ चोरों आंदि पापोंसे बचनेके लिये क्‍यों प्रयत्न करेगे ! 
उनके विचारोमें बुरे फर्मोका फल बुरा होता है ओर अच्छे 
कर्मोंका फल अच्छा होता है यद बात प्रमाणित किस प्रकार हो 
चक्तो है । 

“ज्ञो जेला फरेगा बह बेसा फल पायेगा” इस प्रकारकी 
घारणा ओर ऐसे विचार जीवकर्म ओर कर्मफल नहीं मानने 
घालोंके केसे हो सक्त हैं? उनके हृदयमें नास्तिकताकी दुर्गंध 
ऐसे बिचारोंको किसी भो खमय अंकुरित नहीं दोने देती हैं। के 
समभते हैं अबकि जीव हो !नहीं है तब पापकर्मोंका फल कोन 
भोगेगा ? ओर छर्ग नरक हैं कहां ? यह खब लोगोंकों एक प्रकार 
को उराबनी है जिस प्रकार बालककों हऊभाका भप्र बतलाकर 
अपना मतलूव बना लिया जाता है। उसो प्रकार पापका भय 
बतलाकर जअनताकों डराया जाता है? बस इस प्रकारके 
उछू खल विचारोंसे मस्तकमें दुर्बालना भर ज्ञातों है। 

इस प्रकार उछू खल विचारोंस मनुष्परों+ कारये स्वच्छन्दतवा 
से अनाति-पूर्ण निद्य द्वो जाते हैं। परापकर्मोंके करनेप्रें (जरा भो 
संकोच या लज्ञा प्राप्त नहीं द्वोतो हैं । नाघ्तिक शिक्षासे दीक्षित 
मत्युतरक इसी प्रकार ही खब्छंदतासे उद्धत ओर निद्यरर्म-निष्ट 
दो जाते दें । 
समस्त महिन कियारोंका साम्राज्य जीव, कमे, कर्मफल नहीं 
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भॉभनेखे तत्काल ही होता है थद॑ यात इतिहास, श्रत्यक्ष प्रमाण 
आर सुक्तिसे निशाबाध सिद्ध होती है । 

गात्मकल्यांण करनेवाडे मब्यओपोको सनन्‍्मागे पर चलनेके 
ईछये सबसे प्रथत जीवकर्म ओर कमेफल पर पूर्ण अद्धाव 
स्खमा श/हिये।॥ 

जीवकी सिद्धि ऊपर अनेक प्रमाणोले की जा चुको हैं। ओर 
कर्म नथा कर्म-फल जीवरके साथ किस प्रफार रंघंध रखते हैं 
जोधोंकों क्ोंने किस प्रकार अपने स्वाधीन परतंत्र कर रखा है 
इसका दिग्द्शन आगे किया जाथगा पर॑तु अमी हमें जीवफे स्वरूप 
हैं जोप्राति है घद आनलेना परमाधश्यक है। 

किसने ही घिथारशीरू महाशय ! जीघको मानते हैं. परंल 
शलको ,कुटस्थनित्य मानते हैं। जीवको कूटस्थनित्य मानना 
था नहीं इसी बातका विचार सामने रखते हैं। कूटस्थनित्थ 
शब्दके दो अर्थ होते हैं । 

(१) जिस बस्तुके कारण-कलापोंको न मांग कर असल 
अनादिकालसे स्वयं सिद्ध सर्वथा अपरिवर्तनशील सर्थेथा नित्य 
अधिकारी मानना यह कूटस्थनित्य है। (२)जो बस्तु अपने 
स्भावसे च्युत हो घद् भो कूटस्थनित्य कहलाता है | 

यदि कुटर्थनित्य जीव-पदार्थ मान लिया ज्ञाय तो बस्तुका 
स्वरूप कभी किसी प्रकाश्से सिद्ध नहीं हो सक्ता है । समस्त पदार्थ 
अपने गुणपर्यायोंसे भिन्न-भिन्न अवस्थाफो धारण कर हे हैं 

'दैखी कोई भी पस्तु नदों है कि जिसमें सलय समय पर शत्पाद्‌ 
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व्यय और भ्रोव्य नहीं रहता हो । सर्वेथा अपरिवर्तेनशील, सर्वेथा 
नित्य, सबेधा अपरिणमनशोल कोई मी पदार्थ नहीं है। 
छबंधा अपरिणमनेशील पदार्थ मान लिया आय तो प्रदार्थोकी 
दृश्यमान होने वाली पर्यायोंका (जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोंचर दो रही 
हैं) स्था क्षमाव हो जायगा । 

प्रत्यक्ष होनेवाली पर्यायोंका अभाव माननेसे वश्तुँका दी स- 
थेथा अभाव द्वोता है | द्रष्य अपना खरूप धारण कर नहीं सकती 
है । रूसारी जीवोंको प्रत्यक्षमें होनेवालों मर-नारकादि पर्यायोंकी 
नहीं माननेसे जीवपदार्थ नहीं माना ऐसा फहनेमें किसी की 
ध्रकारकी अतिशयोक्ति नहीं है | 

यदि जीव कूटस्थ-नित्य है तो नर-तारकादि होनेवाली प 
'थाय जीवकी हैंया नहीं ? थदि जीवकी हैं तो फिर कूटर्थनित्थं 
किसप्रकार माना जाय । क्योंकि नर-नरकादि पर्याय क्षणस्थार्य' 
हैं। क्षणक्षणमें नवीन नवोन पर्याय अपने अपने फर्मोंसे जीवमे 
शत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं । ' 

जीवकी अशुद्धता है तो केबल नर-नशकादि पर्यावकी दृश्लि 
ही होती है | कर्मादयसे ज्ोीध नरकादि पर्यायोंकी धारण करता 
है | इसलिये जीवको स्वेथा नित्य मान नहीं सर््ई हैं। 

सब्ेधा नित्य माननेसे पदार्थां्पे कियाकारफत्वका अशाघ 
आए | अरथक्रियाकारक अमाव होनेसे संलारके समस्त स्याफाद 
नए हो जांगगे | सर्वधा नित्य माननेसे दष्यका सद्भाव नहीं रक्षा 
का है । 


] जीव ओर कर्म-विच्ार 
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जो जोब-पड्ार्थकों सर्बंथा अपरिणामों मान लिया जाय तो 
बॉलक-बुद्ध-युवा आदि दृशाओंका अवाव मानना पड़ेगा परंतु 
आलक-वृद्ध-युवा आदि पर्याय निरंतर उत्पन्न द्वोती हो रद्दतो हैं ॥ 
शथा व्यवह्वारका लोप मानना पड़ेगा । 

व्यवद्यारमें नवीन घट-पटादिको उत्पत्ति निरंतर होतो ही र* 
दवतो है | वनस्पति निरंतर अंकुरित द्वोता है, मेघ च्ृष्टि होती है, 
क्षणस्थायो विद्युत अपना चम्रत्कार बतलातो हो है. इसप्रकार 
स्यवद्दारमें गृदादि समस्त पदार्थों विनाश और उत्पाद प्रकट 
हो रदा है| जोव-पदार्थ भो मरणको प्राप्त होता है। अपनी शरीर- 
पर्योयकों छोडता है। ज्ीव-पदार्थ जन्मको प्राप्त दोता है अपने 
कर्मोद्यासुस्लार नवीन पर्याय घारण करता है. यदि सबेधा अप- 
रिणामी मान लिया जाय तो उपयुक्त व्यवद्दारका छथेथा लोप 
होगा । 

शरोीरमें रोग होता है शरोरमें बछ, बीय, तेज्ञ, कांति बढ़तो 
घटती है । जो जोब पदार्थ नित्य माना जाय तो उपयक्त क्रियाओं 
का अभाव हो जायगा | हर 

पक हा जीचको प्रकसमय क्रोध होता हैं तो दूसरे समय 
उसी जीवको हथे होता है तोखरे समय शोक ह/ता हैं चौथे समय 
डद्धं ग होता है पांचचे समय संताप होता हैं छठे समयमें आरनं- 
दित होता है। इसप्रकांर जीबमें क्षण क्षण नवीन पर्याय उत्पक्षः 
दोती हैं. जो जओवकों स्वेधा अपरिणामो मान लिया ज्ञाय तो ये 
पर्याय केले उत्वन्न हुई! सर्वथा अपरिणामी पस्तुमें ,परिणमन- 
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(उत्पाद) होता नहीं हैं और बत्पाद प्रत्यक्ष दीख रहा हे तो फिर 
जीव-दल्यको सर्वथा नित्य किस प्रकार मान किया जाय ? 

क्रोच हथ शोक संताप-सुख-आनंद और उद्धेंगादिक पर्याय 
जअजीवकी ( शरीर ) कद नहीं सक्त दें, क्‍योंकि हथ भादि गुम 
जीवके विभाव-परिणाम हैं। यदि अज्ीयके होते तो इन शुणोर्मे 
हानका उद्धांस प्रतीत नहीं होता । शरीरमें ये गुण माने तो सुतक 
शरीरमें भा ये गुण व्यक्त होने चांदिये। अजोच-पदार्थमें ये उप- 
यंक्त गुण माननेसे जोबाज्ञीवका भेद छोप होगा इसलिये जोवको 
सर्वथा निल्‍्य मानना अपरिणमनशील मानना प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
विरुद्ध है । 

पुक जीवमें प्रथम समयमें जान कम है | बालक प्रथम खमय 
में कम ज्ञान रखता है अथवा बालक्को स्वत्यह्ान दोता दे परंतु 
थदी बालक युवा होनेपर अतिशय प्रज्ञावान समस्त शास्थरोंका वेचा 
हो जाता है | इस प्रकार घक जोवमें शानकी तर-तमः अवध्था 
( न्यूनाधिकता ) जांघ-पदार्थकों खबेथा अपरिणामी माननेसे हो 
नहीं सक्तो है । 

ज्ञान भुण आत्माका ही है जो आत्मामें श्ञानकी तरतमता 
कालके व्यवधानसे दोतो है वह शरीर आदि जड़ पदार्थकी नहों है 

. यद्यपि जीव सद्दित शरीरकों हो जीव व्यवहारस कहते हैं | जिसमें 

इन्द्रिय-भायु-श्वासोभ्वाल ओर काय ये अर बातें हों वही जोत 
हैं। मजुष्य शरीरमें उक्त घारों बात॑ दृष्टिगोचर द्वो रही हैं इसलिये 
अलुष्यफा शरोर हू कथ खिंत मनुष्य" जीव है। तो भी शानगुण 


"जड़ ] क्रोष ओर कम वष्कर । 
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बह तो भत्माका हो घर है। शानमें स्थूनाधिकताफा होना औीष॑ 
की पर्यायकों अनित्य सिद्ध करता है इसलीलिये यह तो मान भहं 
सके कि जीव सबेधा दी अपरिणामी हैं । एकांसले सर्घधा अप- 
रिजामी मानना ध्यवद्यार-दुश्िखि अशुद्ध जीक्‍का झोप करना है, 
कम ओर कर्मफलका खोप करना हैं। अशुद्ध जीवका छोप करने 
से शुद्ध जीबका भी लोप हो जायगा। 
यदि जीवको कूटस्थ नित्य मान छिया जाब ओर नर-तार- 
क्रादि पर्याय जीवकी नहीं मानी जाय तो नश्कादि पर्याय जीवकों 
छोशडकर किसकी मानी ज्ञायं  अजीयकी या किसी क्वणस्थायी 
जीवकी ! दोनों पक्षमें दूषण है। जो नर-नरकादि पर्यायोंकों अजीष 
की पर्याय मान लिया जाय तो अजीव-पद॒र्थ में श्न, बृशेन, सुख, 
अभुभव णादि जीवके गुण अधश्य हो मानने पड़ेंगे क्रिर ओव- 
प्दाथ ही नहीं ठदृश्ता हैं. और जोव-पदार्थ मानते हो खरो ये दोनों 
झातें परस्पर विरूद्ध फिसप्रकार मान्य और प्रमाणित हो सक्ती हैं ३ 
यदि जीपको क्षणस्थायों मानते हैं तो प्रतिक्षाकी हामि होगो 
कि जीच कुटस्थ-नित्य है | कुटस्थ-नित्य मान कर फिर क्षण- 
इथायी मानना यह सर्वेथा बिझद्ध हैं अज्ञानता हैं। बसनमकी नि- 
बगामकता नहीं है । सनकी स्थिरता नहीं है ओर तस्यकी खुनि- 
इखिलता निरावाध प्रमाण नहीं है | 
यदि कूटरूथनित्यका अर्थ सजेथा अपरिणामी न मान कर 
डपी खमापसे च्युत नहीं माना ज्ञाय ( जो कि प्रारंभमें दो प्रकार 
की प्यस्व्य। कुटल्थ-नित्य शब्दुकों हैं ) तो उल्में भी दो विफरन 
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उत्पन्न होते हैं | जो.कूटर्थ-नित्यका अर्थ श्वभाषसे उसुत महं 
होना एसावन्यात्र माजा जाय तो स्वभाव शघ्इका प्रा अर्थ कियो 
आय ? यदि स्वभावका भर्था सुण किया ज्ञाथ तो द्ब्यमें ग॒ु्योका 
अभाव सख्वेथा नहीं होता है, ओ दब्यमें शुणोंका डी अमाथ माल 
किया जाय तो वह द्रष्य अपने स्वरूपको स्थिर नहीं रख सकती है है 
जेसे नेयापिक, बेशेषिक मत बाला द्वव्यको उत्पत्ति समय द्रब्य 
निर्गण रददती है | ऐसा मानते हैं परंतु द्रव्य अपनो पर्यायकी परि- 
णमन अवस्था समय ( उत्पत्ति समय ) निर्मण मान छो ज्ञाय हो 
धह द्रव्य अपने अस्तित्वकों किस प्रकार कोन गुणसे रख सकेन 
शी ? द्रव्यका स्वंधा अभाव होगा गुण नित्य होते हैं, गुणोक्ता 
नाश नहीं होता है । उत्पत्ति समय द्र॒व्यको निर्गुण भाग लिया 
जाय तो बिना गुणके उस द्वव्यको क्‍या रुशा होगो ? अश्विद्रेंसे 
छउच्णशुणका लोप कर दिया जाय तो अप्नि किसप्रकार कही,.जायमो 
क्योंकि उच्णताका नाम ही सो अश्नि है उच्णताकों छोड़कर अंजि 
कोई यीज नहीं है | यदि जीव्रमैंसे ज्ञान निकाल दिया जाय तो फिर 
'वह्‌ जीवच#% हो नहीं गह सक्ता । हसल्यि गुणोंका स्वेथा नाश नहीं, 





* # नेयायिक- वेंश/बक मतवाले भुक्त जावमें शान 
सुख आदि गुण्णोका सर्वधा अभाष मानते हैं। जब जीव 
डब्यमेंसे सुख शान आदि शुण्ञोंक्रा अभाव मान लिया जाथ 
तो मुक्तिमें जीव-पदार्थ दी नहीं रहता है। क्योंकि क्वन छुआ 
आदि आत्मीय गुणपेंका सर्वधश३ अभाव . बखकी सत्ता (लरवके 
अस्तित्वका सर्वेथा लोप ) का अभाव ही मानना प्रढ़ेगा ३ बहतुनें 
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होता है | दरंतु शुणोंमें परिणमन अवश्य होता है। आममें हरा 
रंग था ( हरा यह पुद्ुछका गुण ) परंतु थाडेखे समय वाद पीछा 
होगया। इस प्रकार गुणोंमें परिणमन निरन्तर होता हो रहता. 
है। इलल्पि कूटस्थनित्यका अथे खमावच्युतिका नहीं होना 
मानकर गुणोंमें परिणमन नहीं माना जाय ता पस्तु अपना खरूप 
घारण कर नहीं सक्ता है | कूटल्थनित्यका अर्थ खभावसे अच्युति 
भले ही मान लिया जाय परंतु गुणोंमें परिणमन अवश्य हो मानना 
पडेगा। कृटस्थनित्यका अर्थ सवमात्रसे अच्युति और अपरिणामी 
मानंगे तो बस्तु कभी भो अपनी सत्ताको घारण नहीं कर खफेगो 


तथा भेद्‌ व्यवद्ार नहीं होगा। अर्थमें क्रियाकारकका अभाव 
भा ज्ञायगा । 


गुर्णोके परिणमनसे द्रब्यमें मो परिणमन निरंतर होता ही 
रहता है । क्‍योंकि गुणोंका समुदाय ही द्वव्य है। जो गुणोमें 
परिणम्तन अप्रतिहत हूँ तो द्वव्यका परिणमन भो निराबाध सिद्ध 
है। आममें प्रथम खट्टा रत था परंतु पकने पर प्रीठा रख दोगया 
यह गुण परिणमन होने पर द्रव्य ( आमद्ृब्य ) में परिणमन हुआ 
कटिनसे नरम और झदु होगया । 





शूल्यताका प्रसंग आज्ायगा । गुणोंका अभाव हो नही लक है. 
बस्तु अपने अल्तित्वकों गुणोंसे ही घारण करती है। गुणोंका 
अमाव द्वोनेपर शून्य भावकों ध्मरण करेगो। 


जो लोग मोक्षमें दृब्य ओर शुणोंका अभाव मानते हैं के 
अवियारक्ष हैं । 
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इस अकार दृब्यकी गुणोंस खभाव-च्युति नहीं होती है परतु 
गुण ओर द्ब्यमें परिणमन अवश्य ही होता है। क्रटरुथनित्य्का 
अथे द्रव्य अपने गुणोंकों नहीं. छोड़ती हैं एतावममात्र माननेसे 
विशेष हानि नहीं है। किंतु व्ृब्य और गुणोंमें परिणमन. .अथश्य 
ही मानता पडेगा 





द्ृब्य ओर गुणोंमें परिणमन प्रत्यक्ष द्वष्टि-गोचर दो रदा है। 
यदि जीवद्ूब्य और जीवद्॒व्यके शुणोंमें परिणमन नहीं माना जाय 
तो जीवद्ब्यकी अनादिकालसे जो अशद्ध अवस्था कर्मोदयके 
कारणसे हो रही है वह नहीं मानी जायगी | कर्म और कमंफलका 
स्वरुप नहीं बनेगा। साथ २ में जांबद्रव्यका पूर्ण स्वरूप निश्चित 
नहीं हो सकेगा । 


द्रव्योमें अगुरूधु नामका एक गुण है जो द्रब्योंमें निरंतर 
परिणमन करानेमें खहकारों होता है। अनंतगुण द्वानि _ बृद्धि 
पट्स्थानोंफे द्वारा द्ब्यमें यह घगुरुरघु निरंतर कराता ही रहता 
है। जिससे द्रव्य और गुण दोनोंमें निरंतर परिणमन समय 
समय पर दह्वोता रहता हैं समय यद्यपि अत्यन्त सूक्ष्म हैं ओर 
अग्रुस्ल्घु गुणके द्वारा अनंतगुण बृद्धि तथा अनंतगण हाति 
थ्ादि जो क्रियात्मक कार्य विरंतर होता है. उससे बस्तु और 
चस्तुफे खभाव ( गुण ) में परिणप्तन द्वोता हो रद्दता है। 


: व्रब्यकी याहे अशुद्ध अवस्था दो अथवा शुद्ध अवस्था हो परंतु, 
दृब्य अपने अगुरुलघु गुणके द्वारा अनंतरभांग बैद्धि अथवा हानि 
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छुए पटस्थाल रूप अवश्य होती ही ग्हेगे | एक फरमश्णु जो अत्य- 
म्त सूक्ष्म हैं नेत्र इन्द्रियके गोचर नहों हैं। इससे सूक्ष्म बस्तुकाः 
रूप नहीं दें। परंतु उस परमाणुके गुणोंमें अगुरुलघुगुण द्वास' 
धरिणमन होगा ही । परमाणुकरे ( एक रूप या गंध आदि किसी! 
गुणको ले लीजिये ) रूपगुणमें जो असंख्यात अबिभागी ब्रतिच्छेद 
हैं उन अविभागी प्रतिच्छेदोंमें अन॑तभाग बेद्धि या हानि षटू रूप 
होगी ही। ओ द्वब्यके घूलरूप परमाणुमें और परमाणुके गु्ों 
में इसप्रकार परिणमन माना जाय तो परमाणुओंके बंध रूप. 
स्कंधमें अर्थक्रियाका अभाव द्वोंगा। शुद्ध जीव-हृव्य (सिद्ध 
वरमात्मा ) के द्वारा निरंतर परिणमन होता है । ह 

द्रव्यमें उत्पाद्‌ व्यय और धघ्ोब्यका विचार किया जाय तो 
उसका मल कारण सत्तागुण और सहकारी कारण द्वव्यत्व आदि 
शुण है। आस्यंतर कारण ध्वव्यको सत्ता शक्ति है और उस 
शक्तिमें सहायक द्रव्यत्व और अगुरु लघु गुण है । जो द्रव्यमें ड-' 
स्पाद होनेकी शक्ति ही नहीं हो तो द्वब्यमें वरिणमन हो नहीं 
सक्ता। इसलिये समस्त द्र॒व्योर्मे स्वभावतया परिणमन होनेकी 
शक्ति है। तब द्वी तो द्रव्यमें परिणमन दोता है उत्पाद व्यय और ' 
झौष्यपना द्वोता है। परिणमन द्ोते हुये भो द्र॒ब्य अपने २ शुणको 
अपने अपने स्थरूपको सर्वथा नहीं छोडती है शुणोंका नाश नहीं 
द्ोता हैं | ओर गुणोंका नाश नहीं होमैसे द्ृव्यका नाश नहीं होता 
है। श्सीलिये उत्पाद ओर व्यय द्वोनेपर भी द्वव्यमें प्रोष्यता निय- 
प्िल रूपसे बनी रहतो दे | 


ज्ञीव और कर्म-विज्यार । [ ६) 


जलरूमें तरंग खमावरुपले निरंतर द्वोतो है दृब्पर्मे भी समा 
रूप परिणमन द्वोता है। शुद्ध व्रव्यमें खमावपरिणवन दोता है 
अशुद्ध दृब्यमें विभावपरिणमन द्वोता है । जीध ओर पुद्दल ये हर 
शुद्ध ओर अशुद्ध दोनों प्रकारकी हैं । 

अशुद्ध दृब्यमें परिणमन बाह्कारण-कलापोंके निमित्तसे अं 
भाभ्यंतर द्वब्यकी शक्तिसे द्ोता है। परंतु शुद्ध द्ल्यमें परिणा 
होनेमें बाहाकारणकी विशेष आवश्यकता नहीं है | प्रतीतिषप क 
वाधनिमित्तके द्वारा हो मानना पडेगा जसे केघलशानमें समर 
परिणमनशोल पदार्थोकी ज्ञायकतामें कथंचित्‌ उत्पाद व्ययविशि 
पदार्थ कौरणभूत है । 

आकाशादिक नित्य व्रब्योंम भी परिणमन होता हैं। पर 
खभावरुप दो द्वोता है | यदि उत्पाद ओर व्ययको ख्व-परप्रत्य 
माने तो नित्य द्रव्यमें भी उभय रूप कथंचित्‌ उत्पाद ओर ब्य 
रूप परिणमन मानना पड़ेगा। इस प्रकार आकाशादि नित्य ब्रन्य 
भी परिणमन होता है। तो द्वब्यको कूटल्थनित्य मानना बस्तु 
स्वरूपको नहीं जानना है। कूटसथ नित्य फोई भी द्वल्य किए 
प्रकार किसी अवस्थामें हो नहीं सक्तो | हां अपेक्षासे ( द्वव्याथि' 
नयसे ) द्ृब्यको कथंजित नित्य कह सक्त है। कफूटरल्थ नित्य १ 
किसी रूपमें नहीं कह सक्त क्योंकि पर्यायाथिक नयकी अपेक्षार 
सभी द्रव्य समय समय पर परिणमन करती हैं | 

इब्यका लक्षण द्वी उत्पाद-ज्यय-भोर ध्रोन्य रुप मात्रा है 
यदि ब्रब्यप्रेंले उत्पाद ओर व्यय नहीं मानक र केवल एक परोल 

| 
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रुप ही मान लिया जाय तो द्ब्यका लक्षण निर्दोष रूपसे सिद्ध 
नहीं हो सक्ता हैं। अध्याप्ति (अतिव्याप्ति दृषणोंसे प्रसखित हो 
जायगा | समय समयमें होने वाली घटमें कुशलादि-कफालादि 
पर्याय फूटस्थनित्यका अभाव प्रत्यक्ष सिद्ध करती हैं । 

खान-पान हलन-चलन संभाषण सचितघन गमनागम्न आदि 
समस्त क्रियाओंका लोप जीवफो कूटस्थनित्य माननेले मानता 
पड़ेगा क्‍योंकि कूटस्थनित्य वस्तुपे किसी प्रकारकी क्रिया मानी 
नहीं जायगी। जो कूटरथनित्य घस्तुमें क्रिया भानी जाय तो वह 
कूटस्थनित्य हो नहों सक्ता। जो वच्तु परिणमनशील है उसोमें 
क्रियाकारत्व विधि युक्तिपूषंक सिद्ध होती हैं। परिणमन रहितमें 
किया मानें तो वह अपरिणमन किस प्रकार कहा जाय । 

इस प्रकारको कल्पनासे न तो शुद्ध ज़ीवका यथार्थ स्वरूप - 
लिद्ध द्वोता है भौर अशुद्ध जीवका स्वरूप भी सर्वथा सिद्ध होता 
ही नहीं । क्योंकि अशुद्ध जोध कर्मों दयसे समय समयमें नवीन 
नवीन पर्याय घारण करता हैं, जन्म-मरण करता है, बालक वृद्ध 
दोता है। फिर भी प्रत्यक्षमें व्यवहारका सर्णथा अभाव ( छोप ) 
कर ओोर प्रत्यक्षमें दोनेवाले कार्योंका लोप कर पदार्थोंको कूटरूथ 
नित्य मानना किसी प्रकार युक्तिलिद्ध नहीं हैं । 

जो जीवको कूटर्थनित्य मान लिया तो फिर कोई भी पोप 
केसा ही भयंकर क्‍यों न करे उसका फल जीवको नहीं होगा 
क्योंकि जीव नित्य है उसमें किसी प्रकारका परिणाम नहीं हो 
सकता है | पाप और पुण्य-कफर्फा लोप करनेके लिये हो जीवकों 


जीब ओर कर्म-वियार । [६५ 


नकल +>५2०७२०९२ ८८ ५५० )+ ५८० >>पकनकजन+नन पर 2 >ननन 2च> नल समकजन>े ८ + 5 म+>+- पक नम ल्ज्न्जान आिअं >डं जज 


नित्य माना है क्‍योंकि नित्य पस्तुका जन्म मरण नहों हो खकता 
हैं और जन्म-मरणके बिना परलोक नरक रूवर्ग भादि माने नहीं 
जा सक्ते | नरक स्वर्ग माने बिना कमें ओर कर्मफल क्‍यों माना 
जायगा ? कर्म ओर कर्मफल नहीं माना जाय तथ हो मनमाने 
पापकर्म अन्याय और मोगविलांस-मोज-मजा होगी। क्‍योंकि नित्य 
कस्तुमं क्मफल भोगनेको शक्ति नहीं है । 

इस प्रकार धर्म-कर्म पाप-पुण्य ओर जप दानादिक उत्तम 
कर्मोंका लोप करनेके लिये बस्तुको कूटर्थनित्य मान लेना सबसे 
अच्छा उपाय है । न जन्म ऋाडर है और न मरणका ही कुछ भय है । 
सब प्रकारले मनमाने कार्य करो नीति ओर न्यायको भलेद्दी खूटी 
'पर धर दो खदायारकों भरे ही मदिरा बनमैकी भद्दोमें सरप कर 
'दो। चाहे सो करो | 


क्षणिक जीव-विचार 


कितने हो विचारशील मनुष्य जीवको क्षणिक मानते हैं। 
जीवको क्षणिक मानना भी युक्ति और भागमसे सर्वथा विरुद्ध है । 

जीवका स्वरूप क्षणक फिसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है। 
बौद्ध भादि कितने ही मतवादी जोवफों समय-समयमें नवीन 
नवीन उत्पन्न हुआ मानते हैं। एक मलुष्य-शरीरमें अनंत जीघ 
ध्षण-क्षणमें उत्पन्न दोते हैं | इस प्रकार एक पर्यायमें क्षण-क्षणमें 
अनंत जीषोंकी उत्पत्ति माननां यद्द प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणखे 
सर्वेथा विरुद्ध हैं| 
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यदि जीवफी क्षण-क्षणमें नवीन उत्पत्ति मान ली जाय तो 
धत्यभिन्नानका सर्वथा लोप मानना पडेगा। प्रत्येक मनुष्यकों 
प्रत्यभिज्ञान होता है. जिससे संसारके समस्त ब्यचद्वार निरंतर 
होते हैं वे सर्वे नए हो जायंगे। प्रत्यभिकज्ञानका स्वरुप शास्त्रोंमें 
यह बतलाया है कि-पूर्वमें अनुभवित किये हुए पदार्थेका स्मरण 
और वतेप्रान समयका जोड़ रूप ज्ञानकों प्रत्यमिज्ञान कहते हैं 
एक सेटने एक मनुष्यको एक लाख रुपया डघार ( ऋण ) दिये 
तो थे रुपया किससे वसुल किये जाँय ? क्योंकि जिसने रुपया 
ऋण लिये दें बद्द जीव ही नहीं रहा ओर नवीन जीव आं गया 
क्योंकि क्षण क्षणमें नवीन जीवकफी उत्पत्ति माननेसे लेने वाला 
नए द्ोगया ओर दूसरा जीव आ गया इस प्रकार प्रत्यभिशानका 
अभाष होनेसे से ब्यवह्ार नष्ठ हो जायगा | 

जीवफो क्षणस्थायी, मान लेवे! तो कर्मफलका मानना सर्वथा 
सिद्ध नहीं दोगा।। क्योंकि एक जीचने हिसा की उस हिसाका 
फरछ उस जीवफो इस ठोक ओर परलोकमें कैसे प्राप्त होगा ? 
क्योंकि दिखा करनेवाला जीवको क्षणस्थायी माननेसे धह नष्ट 
होगया तो द्िसाका फल भोगनेबाला कोन होगा ? अन्य जीव 
भोगेगा ऐसा मारने तो नवीन निरफ्राधी जीवकों फल भोगना 
पड़ेगा ओर आपराध करने वाले ज्ञीवको अपराधका फल नहीं 
मिटेगा! तो यह न्याय-संगत नहीं हो सक्ता है । 

जीवफो क्षणिक माननेसे खान-पान करनेवालछा जीवको खान- 

_पानका स्थाद नहीं हो सक्ता है, क्योंकि खान-पान करनेघाला ओघ 
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नष्ट हो गया और नथोन ज्ञीय आखाद्‌ करनेवाला आ जानेसे 
स्वाद करना नहीं बनेगा | 

जीवको क्षणिक माननेले गुण-गुणियोंका संबंध नहीं बन 
सकेगा । शुण-गुणियोंका संचंध नित्य नहों माननेसे पदार्थकी 
खत्ता किसी प्रकार भी स्थिर नहीं रह खक्तो है । 

सभी पदार्थ क्षणिक माननेसे आकाशादि पदार्थोंकी नित्य- 
ताका अभाव मानना पडेगा। बह्तु क्षणकरूप माननेले महां- 
सत्ताका अभाव मानना पड़ेगा ओर अवांतर सत्ताका भी ( गुण 
गुणियोंका सर्वेथा नाश माननेसे ) अभाव मानना पडेगा। इस 
प्रकार कस्‍तुक्रो क्षणिक माननेसे वस्तुकी 'स्थिरता किसी प्रकोर 
लिद्ध नहीं हो सक्ती है। वस्तु अपना आस्तित्व गुण-गुणियोंका 
नित्य संबंध माननेसे ही हो सकेगा । 

इस प्रकार वस्‍्तुको क्षणिक माननेले कर्म# और फर्मफछ 
छिद्धान्त लवेथा नहीं होगा । इसलिये क्षणिक पदार्थ मानना यहद॑ 
युक्ति और आगनमसे सर्घथा विरुद्ध है. और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी 
विरुद्ध है | क्योंकि एक मनुष्य पचास खाठ वर्षप्यत अपना ओवभ 
व्यतीत करता है और अपनो द्श बर्षकी आयुका सब स्मरण 
बतलांता है हससे मालुम होता है कि जीव क्षणिक होता तो इस 
प्रकारका स्मरणज्ञान नहीं होता ! इसलिये पदार्थ क्षणिक नहीं है । 
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# बोद मत वाले इसलिये मांसमक्षण फरनेमें पाप नहीं मावते 
हैं इसी प्रकार अन्य पापके करनेकेलिये भो कोई बाध्यता नहीं है । 
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जीवका अकर्तावाद 
कितनेहदी मतवाले ज्ञोवकों अकर्त्ता मानते हैं। उनका मानना 
भी फर्म और कर्म-फलको नहीं माननेके समान है, जीवको अकर्त्ता 
माननेसे ज्रीवको कर्म ओर कमंफलका कर्ता और भोक्ता नहीं 
होगा, जब जीव कर्मोका कर्ता ही नहीं है तो जीवके द्वाश होने 


बाला पाप ओर मलिनाचरणोंका फल कसे प्राप्त होगा । अकर्ता 
प्राननेस ऊप-तप-पूजा आदिका करना निरथेक होगा | 


एक मनुष्य चोरी यां अन्याय कर रहा हैं यदि जीवको अकर्ता 
माना जाय तो चोरी या अन्यायका करनेवाला कोन हैं ! यदि 
ईश्वरफो कर्ता माना जाय तो चोरी करनेवाले एक साधारण 
ममुष्यको इश्वर माना जाय क्या ? यदि ईए्वरने अन्तःकरणमे 
प्रेरणा की ओर ईश्वरको प्रेरणास एक साधारण मनुष्यने चारी 
था अन्याय किया तो उसका फल ईश्वरकों होना चाहिये परंतु 
न्थयालय ( फोर्ट ) ईश्वरफो दंड नहीं देता है कितु डस व्यक्तिको 
द्वी दंड देता है जिसने कि चोरी या अन्याय किया है। इसलिये 
ईश्वरकी प्रेरणासे अन्याय यां चोरी आदि कार्य हुए ऐसा मानना 
श्षन नहीं सकेगा। दूसरी बात एक यह भी है कि जीवको 
अकतता मानलिया जाय तो वेश्यागमन चोरों अन्याय दुरायार 
भावि पाप फर्मोको क्‍या ईश्वरने कराया ! यदि ईश्वर अन्याय 
थोरी दुराचार कराषे तो वह ईश्वर ही क्‍यों माना जाय ? दुसरे 
भत्यक्षमें काये तो ईश्घर कर्ता नहीं है। साधारण व्यक्ति ही 
कर्ता है तो फिर जीवको अकर्ता किस प्रकार माना जाय ? 
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जीवको अकर्ता मान लिया जाथ तो संसारके घमस्त व्यवह्द! 
लोप हो ज्ञाय गे तथा प्रत्यक्षमें होनेवाले कार्योका लोप मानन 
पड़ेगा । 

यदि जीवको अकर्ता माना ज्ञाय और उसमें ईश्वरकों तटरूर 
रखा जाय तो खान पान व्यवद्दार नहीं हो सकेंगे । तथा कर्म ओ 
कर्मफलकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी एवं ज्ीवको अकिचित्कर मानन 
पड़ेगा । 

जीव प्रत्यक्षपें समरुत कार्य करते दीख रहे हैं जीवको अकत 
माननेसे जीवका हलन चलन गमनागमन आदि समस्त ब्यापा: 
बंद हो जायंगे । यह बांत सबको प्रत्यक्ष हैं कि जीव समस्त का 
फरते हैं| इश्वर कर्ता सिद्ध भो नहीं हो लकता, कारण जगतां 
जितने भी का पाये ज्ञाते हैं वे सब इच्छावाले हैं, शरीरवाले 
हैं, इष्टा-निष्टा बुद्धि रखने वाले हैं परंतु ईश्वरके इच्छा भो नहीं | 
ओर इष्टानिष्टा बुद्धि भी नहीं है. ऐसी अवस्थामें घीतरागी अशरीर 
अयूत इंश्वर जगतकी रचना करनेमें स्वेधा असमर्थ है। फि' 
इंश्वर जगत्‌ वनानेमें उपादान कारण है या निमित्त कारण सं 
इत्यादि विचार करनेसे भी वह जगतकरतां किसी प्रकार सिद्ध 
नहीं होता है । 

कितने द्वी मतवादो जीच-पदार्थ मानते हैं. परंतु जीव-द्गृष्य 
को क्रिया रहित मानते हैं। प्रकृति ही सव कुछ क्रिया करती हैं 
ऐसा मानते हैं| पुरुष निर्लेप रहता है प्रकति समस्त कार्ये करती 
है। प्रकृतिमें समस्त प्रकारकी शक्ति है पुरुष प्रकतिसे सर्वथा भिद् 
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है। पुरुषकों आत्मा कहते हैं। प्रकतिको कमें था माया कह 
सक्क हैं। 

पुरुषको गुणोंसे निर्लेप मानना ओर प्रकृतिकों शक्तिशालिनो 
मानना, बुद्धि आदि गुण विशिष्ट मानना यह सर्वेथा प्रमाणसे 
ब्च्द्धि है । 

यदि पुरुषकों गुणोंसे सर्वंधा निर्लेप मानलिया जाय तो 
आत्मा गुण रहित होनेसे शून्य'हो जायगा। पुरुष आदि है था 
प्रकृति ? जो प्रथम पुरुषको मानें तो पीछेसे प्रकृति कहांसे आगई ? 
ओर आदियें पुरुष निर्गुण रहा या सशुण ? जो निर्गुण था तो 
वह्द पुरुष क्योंकर हो सक्ता है ? जो पुरुष प्रथमसे ही गुण छहित 
था तो पीछेसे प्रकतिने मिल कर क्या काम किया ? 

ओ प्रकृति और पुरुष एक साथ उत्पन्न हुऐ तो प्रकृतिसे पुरुष 
भिन्न है या अभिन्न ! जो प्रकृतिसे पुरुष सिन्‍न है तो प्रकृतिसे भिन्न 
पुरुष क्‍या काये करता है ! यौर पुरुष (आत्मा) गुण रहित प्रकृतिमें 
भिन्‍न होकर केसे मिलगया ( संबंधित होगया ) जो स्वयं तो बिना 
कारण बंध नहीं होता है ? ज्ञों ईश्बरने पुरुषकों प्रकतिसे मिला 
दिया तो सग्ुण प्रकृतिमें निगुण पुरुषको ईश्चरने फैसे मिला 
दिया ! 

जो प्रकृतिस पुरुष अभिन्‍न है तो फिर प्रकृति और पुरुषमें 
क्या भेद्‌ है। प्रकृति ओर पुरुष इस प्रकार दो पदार्थ माननेसे 
क्या लाभ एक ही माननेले कार्य लिद्ध हो सक्ता है। 

सांख्यमतबादी पुरुष ओर प्रकृतिको भिन्‍न भिन्‍न पदार्थ 
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मानते हैं । पुरुष ( आत्मा ) को खर्वथा निर्गंण मानते हैं। परंतु 
प्रकृति जड़ है डसे निष्किय भी मानते हैं ऐसी दशामें कद्द कुछ भी 
नहीं कर सक्ती हैं, भर प्रकृतिका सबंध द्वोनेपर पुरुषमें यदि कुछ 
भी बिकार नहीं होता है तो फिर संसार ओर मुक्त जीषमें भेद दी 
क्या रहेगा ? इसलिये सांख्यमतका निरूपण संगत नहीं है । 

कितने ही मतवादी जीवात्मा ओर परमात्माको एक ही 
मानते हैं। उनका कहना है कि “एकमेद परवह्म नेह नानास्ति 
किचन्न ।? एकही परमात्मा है अन्य दूसरा फोई नहीं है। यह 
ब्रह्माद तबाद है ब्रह्ममो छोड़कर ओर सब कुछ मिथ्या है 

यहां पर बिचारशील बिक्षपुरुषोंको बियार करना चाहिये कि 
समस्त संसारमें एकही परमांत्मा है अन्य कोई जीवात्मा नहीं है! 
खमसस्‍्त जोबोंमें परमात्मा छायारूप रहता है या तत्त्वरूप जो समस्त 
संखारी ज्ञीवॉमें एकहदी परमात्मा रहता हैं जेले एक चंद्रमाको छाया 
समस्त पानीके बर्तनमें पड़ती है तो समस्त पानीके बतेनोंमे चंद्रमा 
छायारुपमें दृष्टिगोचर होता है। अथवा एक मलुष्यका जित्र अनेक 
दषेणमें प्रतिविबित होता है। ऐसे ही एक परमात्मा लमस्त 
सलंलारी ज्ञीवोंमं छाया रूपसे रहता है| त्तो समस्तसंसारी जीवोमें 
पक परमात्माकी छाया माननेसे खमस्त जीवॉम एकरूप 
क्रिया होगी। समस्त जीवोंमं एकरूप क्रिया माननेसे समस्त 
व्यवहारका लोप होजायगा । और खम स्त प्रकारकी क्रिया पुक- 
रूप माननेसे समस्त जीवोंका खानपान रोग शोक हफष विषाद आदि 
समस्त किया एकसी होना चाहिये, एक रोगीकों भूख लगी धो 
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समस्त जीवोंको भूख लगना चाहिये | इस प्रकार समस्त जीबोंकी: 
एफरूप क्रिया माननेसे समस्त व्यवद्दार छोप हो जाय॑गे | 

यदि समस्त जोवोमें परमात्मा तत्त्वरूपले बास .करता हैः 
छाया रूप नहों ! तो समस्त जीव ही परमात्मा कहे जाय॑गे। 
समस्त जीवोंमें मधिकांश जीव चोरी व्यभियार और अन्याय 
आदि पाप करते हैं तो वे समस्त पाप परमात्मा छत माने जाय॑ंगे 
जो परमाल्माके लिये दूषणास्यद्‌ हैं । 

जो समस्त जोचोंमें परमात्मा तत्व रुपसे रहता है तो परमा- 
त्माको जन्म-मरण आदि संसारकी समस्त उपाधि माननो पड़ेंगी 
क्योंकि समस्त संसारी ज्ञीवोंमें जन्म मरण आदि समस्त प्रकार- 
की उपाधि छरूग रही हैं और जो समस्त जीवात्मा है वह एक पर- 
मात्माका रूप माननेसे परमात्मामें जन्म मरणकी समरूत उपाधि: 
अनिवार्य रुप माननों हो पड़ेंगी। 

, फदाचित्‌ ऐसा माना जाय कि समस्त जीवोंमें एक परमा- 
त्मा ही है जीव पदार्थ कोई अन्य नहीं है मायासे श्रांति रूप ऐेखा 
शान हो रहा है। परंतु मायासे इस प्रकारके ज्ञानकों सत्य मानें 
या मिथ्या ( असत्य )? जो श्रांति रूप ज्ञान ( जो मायासे परमा- 
त्माका रुप जीवात्मा रूप दीखरहा हैं ) खत्य है तो सत्यशानकों 
श्वांति रूप किस प्रकार कह सक्त हैं। संशय या अनध्यवसाथ 
रुप झ्ानमें हो श्राँति होती है लो सत्यज्ञानकों प्रांति रुप मानें 
तो चह संशयात्मक होनेसे प्रामाणिक रूप नहीं होगा। 
दूसरे अनेक बिरुख कफोटिमें रहने वाले भनिश्चयात्पक 
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शानको संशयज्ञान कहते सो यहां पर परमात्मा ओर जीवा- 
त्मासें अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं है इसलिये संशय नहीं कह सरक्त 
हैं? न अनध्यवलाय दी कह सके क्‍योंकि अनध्यवसाय छ्ानफों 
एक प्रकारते अज्ञान कद्दते हैं। जो श्रांति रूप शान सत्य प्रमाणित 
दो रहा है उसको अज्ञान किस प्रकार कहे हैं। 

जो खंखारी समस्त जीवोंमें मायासे परमात्मा दीख रहा है' 
वह मिथ्या है | तो संसारी जीवॉमें परमात्मा मानना भी मिथ्या 
ही ठहर | यदि माया बहासे भिन्न हैं तब तो द्वेत सिद्धि द्वो ज्ञाती 
है ओर यदि माया उससे अभिन्‍न है. तो वह मिथ्या नहीं कितु 
वास्तविक सिद्ध हो जाती है | 

जो “एकमेत्र परबत्रह्म नेह नानास्ति क्रियन” ऐसा सिद्धांत 
युक्ति और प्रमाणसे शान्य होने पर खीकार कर लिया जाय तो 
पाप-पुण्य जप-तप आदि समस्त उत्कृष्ट सदाचरण व्यथ्थ होंगे । 
धर्म सेवन करना भी निष्फाम होगा, दीक्षा घारण करना भी 
निष्फल होगा | क्योंकि समस्त जीव एक परमात्मा है तब दीक्षा 
घारण करना या जप तप आदि पुण्य कार्य करनेकी क्‍या आवश्य- 
कता ? तथा मोक्ष ओर संसारका भेद्‌ उठ जायगा |) बंध और 
बंधकारण मोक्ष ओर मोक्षकारण मानना ब्यथे हो जायगा। तथा 
परमांत्माकी समस्त जीवात्मामें माननेसे परमात्माकी स्थिति 
ठहर नहीं सक्की है इल प्रकार परमांत्माकों ही जीघात्मा 
माननेसे अनेक दुषण श्राप्त होंगे ? 

एक थात यहे भी है कि समस्त जीवात्मााओंमें परमात्मा एक 
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'रुपसे रहता हैं या तारतस्य अवस्थासे ? समस्त जीषपात्माओंकी 
शक्ति गुण प्रदेशप्रचय और द्रव्य एक समान है या स्यूनाधिक 
'है ! समस्त संखारी जीबात्माओंकों अपने २ कर्तव्योंका फल प्राप्त 
है था नहीं ? जो समस्त जीघोंमें परमात्मा एक समान ( एक 
परिमाण-तोछ और एक शक्तिकी एक समानतासे ) रहता है तो 
समस्त जीव एक समान होने चाहिये ? यदि तारतस्य अपस्थासे 
परमात्मा रददता है तो परभसात्मामे रागद्रष मानना पडेगा। जो 
खमस्त ज्ञीबात्माकी शक्ति गुण प्रदेशप्रचय ओर समस्त जीबोंका 
दृष्य एक समान है तो जीवात्माओंमें भेदभाव क्‍यों ट्वूश्टिगोचर हो 
रहा है | जब लबमे परमात्मा एकसमान ओर ज्ीवद्रब्य एकसमान 
हैं तब भेद्साष क्यों ? जो जीवात्सामें एक जीवसे दुसरे जीवफी 
अपेक्षा शक्ति-गुण-प्रदेश ओर द्र॒ब्य न्यूनाधिक है तो इसका कारण 
क्या है ? जो परमात्मा ही इसका कारण भाने तो परमात्मा रागी 
हंघी होगा | जो फर्म इसका कारण माने तो परमात्मासे कर्म चल- 
घान मानने पड़ेगे। जो समस्त खंखारी जीघोंको अपने अपने 
कतेच्यका फल प्राप्त द्ोता है ऐसा माने तो समस्त संखारी जोीघोंमें 
परमात्मा रहनेस कर्मोंका फल परमात्माकों भोगना पड़ेगा | और 
जब समस्त जीवोंको अपने कतंव्योंका फल प्राप्त होता है तो फिर 
जोवारमामें परमात्मा माननेकी जरूरत नहीं है । जो ज्ीचोंकों अपने २ 
कर्मोका फल प्राप्त नहीं होता है पेसा मान लिया जाय तो चोरी 
करनेवालेफों दंड क्‍यों दिया जाय ? जो समस्त जीवोंमें एक ही 
परमात्मा है तो वह दंड परमात्माको मिला ऐसा मांतां जायगा ! 


खनिज कत्ल ञ जज जज ह  ल्‍ डी डिक एआएए 


“वुकमेव परंत्रह्म नेह नानास्ति किचन इसप्रकारका सिद्धांत 
किसी प्रकार भी युक्ति ओर प्रमाणसे लिद्ध नहीं होता हैं । आग- 
मकोी विरोधता प्रत्यक्ष है। तथा कमे ओर कर्मका सिद्धांत किसी 


भ्रफार नहों बनेगा तथा परमात्माफो रागो द्वेषी सदोष मानना 
पड़ेगा । 


कितने ही मतबादी जीवात्मा ओर परमात्माकों पृथक्‌ पथक्‌ 
मानते हैं । परन्तु परमात्माकों जीवात्माका कर्ता सुख दुःख 
प्रदान करनेवाला ( सृष्ठि कर्ता ) मानते हैं। परमात्माकों वे 
दित्य निरंजन-व्यापक-निराकार-ओर खर्वेशक्तिमान मानते हैं। 
और जीवात्माकों परमात्माके आधीन अकियत्कर मानते हैं । 

इस प्रकार माननेमें बस्तुका स्वरूप सत्य ओर प्रमाणित रुपसे 
किसी प्रकार धिद्ध नद्दीं हो सक्ता है। न जावात्माका ही छरूप 
सिद्ध हो सका है ओर न परमात्माका ही रूप सिद्ध होता है दोनों 
के लक्षणमें अनंत दूषण प्राप्त होते हैं । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाण 
खे बिरोध होता है । इसकां बिबेतन एक खतंत्र रूपसे स्पष्ठ किया 
जा सक्ता है। परन्तु ऐसा करनेमें अप्रसंगता होती है इसलिये 
संक्षेपमें यहाँ पर दिग्द्शन कराते हैं। 

ईएचर व्यापक होकर समस्त खृश्को बनाता है ऐला मोना 
ज्ञाय तो व्यापक पस्तु्में किसी प्रकारकी क्रिया नहीं दो सको है 
क्योंकि एक देशसे देशांतर होना ही क्रियाका अर्थ है। व्यापक 
बस्तुमें देशले देशांतर द्वोनेकी शक्ति नहीं है। जो व्यापक बस्तुमें 
देशसे देशांतर होनेकी शक्ति मानी जाय ? तो वह ब्यापक नहीं. 
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हो सक्ता ? फ्योंकि व्यापक सव क्षेत्रमें व्याप्त हैं उससे कोई भी 
क्षेत्र अवशेष नहीं रहता है जिसमें क्रिया हो सके। क्रियाके बिना 
सूश्टिफी रचना नहीं हो सक्ती है। जो ईश्वरको व्यापक नहीं माना 
जाय तो लिद्घांतका घात होता है स्व-चचन पिरोध होता है। और 
ईश्वरफों व्यापक माने बिना सर्वेक्षेत्रकों क्रियायें नहीं हो सकगी। 

जो ईश्वरको नित्य माना जाय तो नित्य वस्तुमेँ क्रियाका 
अभाव होनेसे आकाशके समान ईश्वरको निष्किय मानना पड़ेगा। 
निष्किय वस्तुसे सुश्टि उत्पन्न नहीं हो सकी है । 

जो ईश्वरको अनित्य मान लिया जाय तो सर्वेकालको सर्वे 
“क्रिया से कालमें नहीं हो सकेगो ? 

जो ईश्वरको निरंजन [ शरीर रदित ] माना जाय तो शरीर 
रहित ईश्थरसे शरीरसहित कार्य उत्पन्त नहीं हो सकेंगे | क्‍योंकि 
अमूर्तीक पदाथथसे मुर्तोक पदार्थ कभी भी उत्पन्न नहीं हो सक्ता 
है । जो अमूर्तोकर्स प्रूतोंक पदार्थ उत्पन्न हुआ मान लिया जाय 
तो असूर्तिक आफाशल सूर्तोक पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे । असत्‌ - 
से खत्‌ पदार्थकी उत्पति हो जायगी | 

जो इश्वरको शरीर सहित मान लिया जाय तो ईश्वर सबको 
दोखना चाहिये और उसको निरंजन नहीं कहना याहिये ? 

जो ईश्वरको निराकार मांन लिया जाय तो निराकारसे 
साकार वस्तु उत्पन्न नहीं हो सक्ती है? ओर ईश्वरको साकार 
माननेसे प्रत्यक्ष दशेन ईश्वरका होना चाहिये । 

जो इश्वरकों स्वेशक्ति मान लिया जाय तो सर्वेजीबोंको खुली 
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शन खंपक्ष-नीरोग-एक समान सुन्दर बनाना चाहिये परन्तु एक 
व रोगी-एक जीव द्रिद्र-एक जीव विद्धान-एक ज्ञीव सुखी, एक 

समृद्धिशालो-एक हाथो और एक मनुष्य इस प्रकार जीघ क्‍यों 
उत्पन्न किये ? जो ऐसा कहा जाय कि ईएबरने एकसमान दी सब 
जीव निर्मापित किये परन्तु अपने अपने कार्योंस ऐसे विभिन्न रूप 
हो गये तो कर्म बलवान हुआ और ईशयरको सर्वशक्तिमाद 
मानना नहीं हो सकेगा। जो इश्चरकों स्वेशक्तिमान न माने तो 
एक परमात्मासे समस्त सृष्टि नहीं हो सक्ती ? 

यदि ईश्वर खर्वे-शक्तिमान है तो वेश्या चोर क्‍यों बनाये। 
जिलसे जनताको पापाचरण करना पड़े ? 

सृष्टि बनानेके प्रथम संलारमें कुछ पदार्थ थे या नहीं जो पदार्थ 
थे तो ईश्वरने क्‍या बनाया ! जो पदार्थ नहीं थे तो बिना पदार्थोंके 
सष्टि केसे बताई ? आकाश-परमाणु आदि पदार्थ सश्टिके प्रथम 
माननेसे स्वेशक्तिमानका लोप होता है । 

सृष्टिके प्रथम ईश्वर था या नहीं ! जो था ईश्वरको किसने 
बनाया ? जो स्वयं मानें तो समस्त सृष्टिको स्वयं माननेमें क्‍या 
हांति जो ईश्यरको किसी दूसखरेने बनाया तो उसको किसने 
बनाया इस प्रकार अनवस्था दूषण प्राप्त होता है । 

ईश्वरने सृष्टि क्यों बनाई ? लोलासे ? जो लीलासे. सृष्टि बनाई 
मान्री जाय तो लीला तो अब्लानी ध्राणियोंमें होती है और लोला 
करनेका कारण द्वी क्‍या ? जो इच्छा मानें ? ईश्वरकों सृष्टि कर- 
नेकी इच्छा हुई तो इच्छां राग-दवं षके बिना नहों हो सद्थो है । 
पश्वरको रायो ढ्व दी माननेसे अनेक दुषण भा धमकेंये । 
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खंखारमें समस्त कार्य ईश्वरसे ही मानलिये जाय॑ तो ईश्वर 
अपना स्वरुपकों छक्षणसे घांरण नहीं कर सक्ता है। कार्ये 
मनुष्यकृत सी ग्रह पटादिक देखनेमें आते हें जो उनको भी 
ईश्वर कृत माना जाय तो प्रत्यक्षका लोप होगा, छो अक्तत्रिम 
रखना ईश्वरकी बनाई हुई मानो जाय और क्ञ्रिम श्चना मनुष्य 
कृत मानी ज्ञाय तो नर्मंदाके गोल पत्थरकों किसने बनाया 
परनुष्योने बनाये नहीं क्‍योंकि वे अकृत्िम् है। पानीसे ठकरा कर 
गोल होगये हैं। जो ईश्वरने गोल किये तो प्रत्यक्षमें बिरोध 
आता है | इसी प्रकार मेघ तृ्णांकुर आदि पदार्थ सवयं उत्पन्न 
होते हैं ऐसा विज्ञानसे स्वयमेत्र सिद्ध दोता है | जो मेघकों ईश्वर 
कृत माने तो स्कूलमें दवाके द्वारा पानीका उडाना भौर ठंडी 
( ओकक्‍्लीजन ) हवासे बरसानाों खयं सिद्ध होता है। मेघोका 
बरखना मनुष्य कृत कह। नहीं ज्ञाता हैं इसलिये ईश्वरको फर्ता 
मानना प्रत्यक्ष ओर हेतुबादसे बिरुद्ध है । 

ईश्वर को कर्ता माननेसे काय ओर कमफलछ सब ईश्वराधीन 
होनेसे जीव पाप ओर पुण्यका भागी नहीं हो सक्ता तो फिर जप 
तप आदि करता व्यर्थ है । जीवको मोक्ष भी नहीं होसकेगो क्योंकि 
ईएवर पुनः संसारमें ज्ञोवोंको भेज देगा । 

ईश्वरको सृष्टि माननेस खश्फा बिनाशक किसको मानों 
आय ! जो ईश्यरको ही सश्टिका संहारक माना जाय तो बिच्णु 
सष्टिका पालक है ओर रुद्व संदारक है ऐला क्‍यों मानता जाय, 
यदि ब्रह्मा विष्णु ओर रद तीनों एक हैं तो तीनोंके नाम, कार्य, 
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रूप, अवतार झुदे२ क्यों! और ईश्वरको अदतार लेना मागत्रा 
यह भो लिद्ध यहीं होसकेवा इसलिये वह निश्चित हुआ कि ईश्यशर 
किस्ती भी हाल्तमें अग॒तका कर्ता नहीं | जितने भो ह्रब्य हैं वे सब 
अनादिनिध्न हैं 4 

इस प्रकरणके जानलेनेके पश्चात्‌ यद आनलेना भी श्रावश्यक 
है कि जीचका सत्य स्वरूप क्‍या है उसके कितने भेद्स्थान भौर 
परिणाप्र-स्थान है क्योंकि बिना इसका ज्ञात किये हुये जीवका 
यथार्थ-खरूप जाना नहीं जा सकता इसलिये सबसे प्रधाव 
जीवका स्वरुप जानलेना परमावश्यक दै। 

जीवका लक्षण ज्ञान वशेन है, शानद्शेन आत्माके भाव-प्राण 
दैं | जीवमें अनंत गुण हैं। परन्तु लक्षणात्मक गुणशान दशोन हैं 
और अपूर्तित्व आदि गुण सामान्य है। जीच ग़ुणोंका पिंड है । 
गुणोंके समूहको दी जीव कहते हैं | ज्ीचमें क्ञानद्शन स्वभावरू से 
है। जेसे अग्निका खभाव ओष्ण है। शानदशेनसे मआात्मा भिन्न नहीं 
है आत्मासे ज्ञानदशत भिन्‍न नहीं हैं | ज्ञान दशेन जीबका परिणाम 
है | आत्मा शान दर्शन खरूप हो है । 

इन्द्रिय काय श्वासोश्वाल ओर भायु ये खार लक्षण जिसमें 
पाये जाते हों वह भी ज्ञोत्र है। यद्ट जीचका व्यवदार लक्षण है| * 

जीवके भेद्‌ अनंत हैं। जीव अपनी अपनी सत्तासे खल'न्र 
अपने अपते गुण पर्याय सहित हैं। समस्त छंलछारी जीय फर्मोल्े 
कच्छांदित हें | अनादिकालसे कर्म ओर आत्पाका संबंध है । 
कर्ोंके फछसे दो जीवोंको जन्म-भरण परम्परा प्ाप्त होती है। 

् 
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करम्मोंके फलले इन्द्रिय शरीर आयु ओर श्वासोश्वास कार्य होते 
है, कर्मोके फलसे हो कोध-मान-माया-लोम होते हैं फर्मोके 
फलले ही आहार भय मेथुन ओर परिभ्रद संज्ञा प्राप्त दोती है। 
कर्मोके प्रतिफलसे गदद--पुत्र-धन-संपत्तिका समागम होता हैं 
कर्मोंके फलसे ही स्वगें नरक आदि कुगति खुगति प्राप्त होती है। 
कम्ोंके फलसे हो! जीवोंको संघारका सुख दुःख प्राप्त होता हैं | 

कर्मोके फलसे ही शरीश्कोी रखना होती हैं। ऊ'ट, हाथो, 
घोड़ा, बकरी, लिंह, सपे, बुक्ष, मजुष्य आदि पर्याय प्राप्त द्ोतो हैं । 
कर्मोले ही मंगी चमार खटीक, देड, आदि नीच ज्ञातिमें जीव 
छउल्पन्‍न द्ोता है। कर्मोंके फलसे ही क्षत्रिय ब्राह्मण बैश्य आदि 
ऊत्तम धर्ण ओर जातिमें उत्पन्न होते हैं। जिसमें थ्रो जिनेन्द्र- 
भगवानको दोक्षा प्राप्त हो सक्ती है । 

कर्मोके फलसे ही रोगी, शोको, पीडित, संक्‍्लेशो, दरिद्र; 
पंगु, काणा, अन्धा, वधिर, कुबडा, कोढी, गलित्त शरीर, आदि 
उपाधिको प्राप्त होता है | कर्मोफे फलसे सुन्दर-स्घरुपवान, नय- 
नोंको प्रिय होता है। सुन्दर बयनोंका प्रतिणादफ होता है । 

कर्मोके फललेददी स्री होता है पुरुष होता हैं नपंस्तक द्वोता हैं। 
कप्तोके फलसे दी शतवर्षञडओीयी होता है और फर्मोके फलसे ही 
स्वत्पायुधाला होता है--एक श्वासोश्वासमें १८ बार उनन्‍्म-मरण 
अ्रदण फरनेबाला होता है। 

कर्मोंके फलले राजा होता है, श्रीमान होता है, बुद्धशाली 
होता है, छोफपूश्य होता है, कीतिमान होता है, देष दोता है, सत्र 
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होता है, विद्याधर होता हैं, लक्रवर्तो, सोर्थंकर, आदि उसम वदको 
प्राप्त दोता है। कर्मोंके फलसे ही पशु, पक्षी, जलबर थरथर होता 
है, पकेन्द्रिय होता है, द्वीन्द्रिय होता है तीन इन्द्रिय होता हैं जार 
इन्द्रिय द्वोता है, पंचेन्द्रिय होता है। कभी कभी इन्द्रियोंकी पूर्ण 
प्राप्त नहीं दोती है । गर्भमें कभी कमी मरण होता है । ह 
इस प्रकार कर्मोंसे जोवॉकों अनेक प्रकारकी उपाधि प्राप्त 
होतो है | जीचोंके भेद भी कर्मोंक्ी अपेक्षासे हैं। त्रस स्थावर भेद 
से जीवोके दो भेद हैं, यारगतिकी अपेक्षा जीघोंके जार भेद हैं- 
नरफजीव, तिर्यंचजीव, मनुष्यजीव, देवजीव । इन्द्रियके भेदले 
जीवोंके पांच भेद हैं। प्रत और पांच स्थावर भेदसे जीवके छद्द 
भेद हैं | पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, धायुकाय, बनस्पतिकाय 
दो इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइचन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इसप्रकार क्ोषके 
नव भेद हैं। रथूलबनस्पति, सूक्ष्मबनस्पतिक्राय, सूक्षमपृथ्यीकाप, 
बादरपृथ्वीकाय, सुक्ष्मअपकाय, बाद्रअपकाय, सूक्मते जका य, बाद्र 
तेजकाय, सूक्ष्मबायुकाय, वादरवायुकाय, विकलत्रय, संशो पंये- 
न्द्र्यि, असंशो पंचेन्द्रियर्ज-थ इसकार “तेरद जीवक भेद हैं । 
चौदह जीव समासके भेदसे जीवोंफे जोदद भेद हैं । 
चनस्पतिकायके साधारण ओर प्रत्येक ऐसे दो भेद दें । 
साधारण ल्रीष दो प्रकारसे होते हैं। एक जीवके शरीरमें अनेक 
जीघोंका आहार, जन्म-मरण आदि क्रिया एक साथ हो तो उसको 
साधारण जोव कहते हैं। वनस्पतिकायमें निगोद्राशि रहती 
है, पक निगोदियां जीवके शारोरमें छिद्धराशिसे अनंत भाग ओर 


बढ] औव ओर कर्म-विचार । 


अम्रब्यसे अनंतगुणे जीच रहते हैं । निगोद्शरीर साधारण वनस्पति 

में जाना गयां है। एकतो साधारण बनस्पति घद जो प्रधाल, अंडर 
आदिके स्वरूपमें हैं। जिसको तोडनेपर श्मान भंग हो तो वहां 
यहां तक वह वनस्पति साधारण है फिर वही प्रत्येक रूप हो ज्ञांतो 
है। अथवा पत्ता ( पत्र ) आदिमें जब तक रेखा या नसकी 
र्त्पत्ति स्प्टरुपसे नहीं है तब तक वह साधारण है । 

दशकंद्मं सदेव साधारणहो संशा है घह प्रत्येक किसी 
अपस्था में नहीं दो ता हैं इसीलिये कंदकों खाना या गर्मकर सेवन 
करमा भी सथेथा विख्द है। 

जिस प्रकार अन्य प्रत्येक बनस्पति प्राछुक करने पर सेवनीय 
हो जाती है उस प्रकार साधारण घनस्पति शुद्ध नहीं होती है इस 
लिये पकाकर या सखुखा ( शुष्क ) कर छेदन भेदनकरके भी कंद्का 
सेवन नहीं करता चाहिये। ऐसे नहीं सेब्रन करने योग्य कंद 
भालू भरई' गॉजर मूली आदि हैं। 

समस्‍्तर्ज-थोंके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं | एकेन्द्रिय 
बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म, दो इन्द्रिय, तोनान्द्रिय चार इंद्रिय, 
५ असंशो पंचेन्द्रिय, संशोएचेन्द्रय ये खातों पर्याध और 
भपया्तिके भेदसे जोवोंके चोदह भेद हंते हें । 

मार्गणा ( गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, हाय, झञान, संयम 
दशेन, लेश्पा, रूम्पक्त, भव्यत्व, संशों, आहार ) इस प्रकार 
मार्गणाके भेद्से जीचोंके चोदद भेद ते हें । 

इसी प्रकार गुणस्थानके भेदसे मी जोबोंके १७ मेद हैं। अनं- 


जीप और कर्म-पिधार । [<$ 


सानंत ज्ीघराशिका संकझेपले अंतर्मातर इल रुपमें किया हैं। 
अर्थात्‌ अंतरंगभावोंकी अपेक्षा जोबके गुणस्थाम फहें आते 
हैं और कर्मोंद्यले होनेवाली जोक्‍्को शरीरादि विशिष्ट स्थूल 
अवस्थाकों मार्गंणा फदते है, संसारो सबज्ञीव इन्दींमें गरमित 
होते हैं। बिशेष-कुछ और द्ञातिके भेदोंसे जीचके असंख्य भेद 
दोते हैं । 

जोबोंके उत्पत्ति स्थ।न सज्ित्त २, अब्ित्त २, सच्ताजित हे, 
शोत ४, उच्ण ५, शीतोष्ण ६, संबृत्त 9, बिद्ृत्त ८, संजृत्तज्रिवृत ६ 
इसप्रकार नव भेद्‌ हैं । परन्तु उत्तर भेद अखंख्य हैं । 

जीवके जन्म, संमूछन, गर्भ, उत्पाद इसप्रकांर तीन प्रक र हैं। 
लंमूछत जन्म वह है कि माता पिताके रज़बोजें बिना निमित्त 
संयोग मिलने पर जीवोंका जन्म हो जाता दो जेसे केचुआ बिच्कू 
उ्यूं खटमल, वृक्ष आदि जीवोंका जन्म बाह्य लाधनोंके निमिसले 
होता है | 

जो माता पिताके रज़बोीयंसे अन्म दो बद गे कद्दलाता है 
जेसे पुरुष रत्रो घोड़ा गो बन्द्र आदि जीधोंका हन्म गर्ल 
जन्म है। 

गर्भके साधारण तीन भेद हैं। अरायुज, अरद्धज, पांत, जाँ 
जोब अपने जन्मके समय अपने शरोरके खाथ एक थेली ( फोथरी) 
सहित जन्म अद्ण करे उसको अरायुअ जन्म कहते हैं। मैले 
महुष्यका कस योका जना यह कम्म जरायज्ञ हैं। जो बंडामें 
उत्पन्न हो चुद भंद्रञ अन्म है झेसे कश्युतरका जन्म, म्यूरफा अन्म | 


<छ ] भ्ोव और कपें-घियार | 


को जम्म होते ही दौडनेकी या भारनेकी क्रिया कर सके ड्खे 
शोत जन्म कहते हैं | 





जीवभेद 

पृथ्वोकायके मेद-सृष्षम पृथ्वोकाय, बादर पृथ्वोकाय। 
घृहम पृथ्वीकायके भेद-पर्याप्तक, अयर्थात्क, लब्यअपर्याप्तक। 

घाद्र पृथ्वीकायके भेद-पर्याप्तर, अपर्याप्तक, लन्ध अपर्याप्तक 
इस प्रकार पृथ्योकायके जीवॉके खामान्य € भेर दैं । 

इपो प्रकार अपकाय, तेशकाय, बायकरायके जीवोंके छह 
छद्द भेद होते हैं । 

अपकरायके भे३इ--सु€म अपकाथ, दारर अपकाय, सूक्ष्य ओर 
बादर अपकायके प्रत्येक भेदके पर्याप्तक १, अपर्यापक २, रूव्ध 
अपर्पाप्तक, एस प्रकार छह भेद हैं। तेअकायके सूक्ष्म वाद्र और 
दोनोंके पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्धअपर्याप्तक इसप्रकार छह भेद हैं | 

धायुकायके भेद--सुक्ष्म वायकाय, बादर वायुकाय | सूझम- 
बायके भेद्‌-पर्याप्तक, मपर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक धाद्र पायफायके 


मेद-पर्या्तक, अपर्याप्क, लब्य अपर्याप्क, इस प्रकार पृथ्वी- 
काय अपकाय तेजकाय ओर बायुकायके भेद २७ हैं । 


बनस्पतिकायके भेद्‌-लाघारण बनस्वति, प्रत्येक बनस्पति। 
साधारण बनस्पतिके दो भेद-नित्य निगोद, इतर निगोद। 
खाज्रारण सूह्म लिल्यतिगोद बनस्पतिकायके मेंद--कर्यात्रक, 
अआपर्धातक, लय अपर्यातक | सूश्म साधारण इतर बनस्पतिकाय- 
के. ओेद्‌ू-पर्बासलक, अपर्थाप्तफ, रूब्धअपर्यातक । इस प्रकार 


जीव और कहें-वियार | [० 


'स्राघारण सुषम बनस्पतिफायके ६ भेद हैं| धादुर लाधारण लिए 
निमोदके मेद्‌....फर्याप्तक, अपर्याघक, लब्ध अ० | बादर साथार 
इतर नि्ोदके भेद-पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध म० |: 
इस प्रकार साधारण बनस्पतिकायके १२ भेद हैं। प्रत्ये 
बनस्पतिकोयफे भेद-प्रतिष्ठित अपतिष्ठित दोनोंके ( प्रतिष्ठित अ 
अप्रतिष्ठित ) पर्या० गपयाँ० ल० ६ भेद इसप्रकार बनस्पतिकाय 
४२ भेद हैं। 
नारकी जोवोंके से३-पर्यातघक, अपर्याध्क। देवके भेद- 
पर्याप्क १ अपर्याप्रक २। पंचेन्द्रिय तियेचसेद्‌-अछूखर स्थरूत 
नभचर तीनोंके ( गज ? संमूच्छेन ) दो भेद । 
सबके पर्या०, अपर्याधक, लब्ध अ० इस प्रकार भप्कीं पंरे 
द्विय बोचोंके भद १२। 
भोगमभूमि तियंग्मेदर-जलवर १५ रुथलचर २ द्ोनोंके ( मोर 
भूमि ज्लबर ओर सरूथलचर ) के प० अ० ल० ६ | दो इन्द्र 
जीवोंके भेद-पर्यात्क अपर्याधक २, छब्ध था० ३) तोन इन्द्र 
जीवोंके भेइ-पर्यापक-अपर्याप्क ल० | चार इन्द्रिय जीवोके भेद 
'पर्याप्क-अपर्याघक छल०। मनुष्यके भेद-भोगभृमि पर्यापतक 
अपर्याप्तक | कुमोगमूमि-पर्याप्तक अवर्थाधक। स्लेक्षणंड-पर्वाप्त 
अपरययाप्तक | आरयेष्यंड-पर्यात्तक अपर्यापक । 
आतिकी अपेक्षा भेवृ---- 
: शृथ्वीकाय # हाल, ललकाय ७ छांसख, तेजकाय ७ छा: 
-काधुकाय 8 छा०, नित्य निभोद्‌ ७ काल, इतरंगिगोद्‌ ७ जाब 





८] जब और कर्म-विचार | 


प्रत्थेक बनस्पति १७(छा०, दो इन्द्रिय २ छा०, तीन इन्द्य २ छा०,, 
सार इक्तिय २ ७ा०, पंखेन्द्रिय पशु ४ लॉ०, मनुष्य १७ छाल, 
नरक ४ ला०, देव ४ लाख, इस प्रकार ८७ लाल भेद हैं। 





कुछफी अपेक्षा जोचोंके भेद्‌-- 
पृथ्वीकाय २२ लाख कुल कोडि 
जलफाय 5 रु 
धायुकाय ७ हर 
तेडकाय डे रे 
चनस्पशिकाय २८ रे 
दो इन्द्रिय हर 
सीन इल्द्‌य है 
चार इन्दिय » 
पंचेन्दिय अलबर १२, 
पंचेन्द्य नमलर १५  ,, 
पंशेन्द्‌ स्थककर १० 8 
० ३४ 
पसुच्य श्छ की 
' भारक रण 
देष २५. ५ 
१३६४ छाल कुल कोड 
आपके परिणाप्रोंकी पद्ियान शुक्लस्थामोंकी परिपाटीसे जानी 


जाती हैं। ऑयोके परिणाम डी शुजस्थान हैं। गुणस्थावडे 


जोष और कम :विदार । [ ८७ 


खोद्‌ह भेद हैं। इसलिये अनंतानंत समस्त खंलारी जीचोंका 
अतर्भाव चौदद गुणस्थानोंमें हो जाता है। गुणस्थानोंका संक्षिप्त 
स्वरूप यह है. (१) मिथ्यात्वशुणस्थान, २ सालादनशुणस्थान 
३ मिश्रगुणस्थान, ४ अविरत सम्यकत्वगुणस्थान, ५ देशपिरत 
६ प्रमचगुणस्थान ७ अप्रमस गुणस्थान ८ अपू्ंथेकरण ६ अनिश्रत- 
करण १० सूक्ष्मसांपराय ११ उपशांतमोदद १२ क्षीणमोह १३ स* 
योग केवली १४ अयोगकेवली | 

१ मिथ्यात्वशुणस्थान-दर्शनमोहके उदयसे जिसका अतत्व- 
भ्रद्धान हो या विपरोत श्रद्धान हो. डसफो मिथ्यात्व गुणस्थान 
कहते हैं । 

२ सासादनगुणस्थान--आनंतानुबंधी कषायमेंसे (क्रोध मान 
माया व लो म ) किली कषायके उदयसे सस्यक्त्वका तो नाश कर 
दिया हो परन्तु मिथ्यात्वगुणस्थानतक नहीं पहुंचा हो ऐसे समय 
औओ जबवोक भाष होते हैं डसको सासादनगुणस्थात्र कहते हैं । 

६ मिश्रगुणस्थान--सम्पत्व मिथ्यात्व नामक दशेनमोहनो 
फर्मेकी प्रकतिफे अदयसे जीवोंके परिणाम न तो तट्व-अ्रद्धान रूप. 
हों और न अतत्वभ्रद्धान रुप हों कितु दृढ़ो गुणक समा 
मिश्ित हों ( मिथ्यामावरूप यह गुणस्थान होता है) उसको 
समिशागुणस्थान कहते दें। 

* ४ अविरतशुणस्थान---अनंसायधंधी कपाय-कोध-मान माया 
छोम और प्रिथ्यास्व दर्शन-मोहनीकर्म को -पिथ्यात्य सम्बग मिथ्याश्य- 
तंथा सब्यवत्य प्रकतिके क्षय शयोपशम ओर डरशशम दोनेसे जो 





८८ ] जीव ओर कम-बिचार । 


परिणामोमें बिशुद्धता हंती है. उसे अविश्तशु गस्थान कहते हैं । 
इस चतुर्थ गुणस्थानमें जोषके सम्पग्द्शन प्रगद द्वो जाता हैं और 
डस ह्वाभात्िक परिणामके प्रगट दोनेसे जोब तत्वोंका यथार्थ 
ध्रद्धान करता है । 





५ देशचिरत शुणस्थान-अप्रत्याख्यान फषायके उपशमसे 
गमृहस्थोंके योग्य चारित्र घारणकर परिणामोंकोी विशेष विशुद्धि 
द्ोना सो देशबिरतगु णस्थान है । 

६ प्रमसगुणस्थान - प्रत्याख्यान कषायफें उपशमसे मुनिम्रनके 
खारित्रकों (अठा(ल मृ ठगुणोको) घारण कर परिष्णामोंकी अत्यंत 
बिशुद्धता होना सो प्रेमत्त गुणस्थान है । 

७ अप्रमत्तगुणस्थान --संज्यलूनकषा पके अतिशय मंदोद्यसे 
चारित्र समिति ओर खामायिकादि कर्मोंमें प्माद नहीं लगाना 
और उससे परिणामोंक्री विशुद्धि करना सो अप॒मत्तगुणस्थान है। 

< अपूर्वेकरण--यहांसे सम्यक्त ओर चारित्रके भेदसे ग्यारह 
शुणस्थानपर्यत दो विभाग द्ोते हैं क्षपकश्नेणी-उपशमश्रेणी २। 
जिस जीवको क्षायिक्त सस्यग्दशंन प्राप्त है। जिसके परिणाम अति- 
शय बविशुद्धताको वृद्धिगत होगहे हें जिसको उत्तम संहनन प्राप्त हूँ 
को शुकृष्यानके प्रथम भेदकों छेकर अपने परिणामोंमें विशुद्धवाकी 
अकषेता समय समय बढ़ा रहा है । जो सर्वघातो कर्म मोहनोकर्म 
की सराको झीणकरनेकी शक्ति ओर अप्रमित बीये प्रकट करमे 

'की योग्यता जिसमें प्रकट होगई दो पेले परिणानोंकी विशुद्धि- 
'को क्षयकश्नेणि बाला अपूर्थकरण गुणल्थान बदते दें, भौर याहे 
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क्षायिक सम्यग्दृष्टि हों जाहे द्वितीयोपशम सम्पमग्दृष्टि हो, जो कर्मों 
को अपना विशुद्धिसि उपशमता जाता है. किंतु उनका क्षय करनेमें 
असमर्थ है उसे उपशम शक्रेणीबाला अपूर्वकर णगुणस्थान 
कहते हैं । इस गुणरूथानमें ज़ोब तोनकरण ( परिणाम विशुद्धि ) 
घारण करता है जिससे आत्मीयबिशेष विशुद्धिले स्थितिश्लंड्धन 
अनुभागछंडन आदि करनेमें लमर्थ होता हैं। 

६ अनियवृस्तकर ण--ग़ुणस्थानमें एक पेसा विशुद्धभाव उत्पम्म 
दहोआता है जो उस गुणस्थानवर्नी सत्र जीम्रोंके समान होता है 

इस नौव॑ गुणस्थानमे भी उपशम या क्षपण किया जाए है । 

१०-दशवें गुणस्थानमे केबल सूह््मछो मका उदयमात्र रहजाता 
है इसलिये उसका नाम सूक्ष्म छोम कहा गया है । इसमें उपशम 
भी करता है यदि क्षपकश्रेणी मादे तो सबंमोहनीयका इसी 
शुणस्थानके अतमें क्षय करदेता है | 

११ उपशांतमोह--यह गुणस्थान उपशमश्रेणी माढ़नेवालेको 
अपेक्षासे कहा गयां हैं। इस गुणस्थानमें जारिश्रमोहकी जागृति 
दहोआती है | इसलिये यहांसे जीव परिणामोंकी भपेक्षा गिर जाता 
है ओर क्रम २ से द्श्ें नौवें आदि गुणस्थानोंको श्राप्त होजाता है 
यदि मरण हो जाय तो एकदम चोथे गुणह्थानमें पहुंच जांता है. | 

१४ क्षीणमोद-दुसशरु णस्थानमे म्ोहका सर्वथा बिनाश होजानेके 
पश्यात शामावण भआावि प्रकृतियोंका बिनाश होता है । शाख- 
वरणकी पांख, अंतरायकी पांच ओर दशनाबरणको बार ऐसे १४ 
अहछृतिधोंका सर्वश्षा नाश इसी शुणस्थानमें ओव करदेता है ।. 
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लक्ष्मी विभूषित फेवलशानमंडित आत्माकों सयोगवे वली फहते हैं 
इस तेरहवें गुणस्थानम जीव चार घातिया कर्मोफे नष्ट होनेसे 
परम धोतराग, सर्वश अहंतप्रभू बन जाता है। यही जीघषन्मुक्त 
परमात्मा फहलाता है | 

१४ अयोगकेवली--समस्त कर्मोफका नाश करना सो अयोग- 
केवरी गुणस्थान है । इस चोद्हर्यं गुणस्थानमें समस्त अघातिया 
कर्म और शरीरफा भी नाश आत्मा कर देता है। यह कार्य शुक्क- 
ध्यान अंतिम पायेसे (व्युपरतक्रिया नियू्ति ध्यानसे) होता है । 
इस गुणस्थानके समाप्त हाने पर आत्मा लिद्धालयमें कि।ज़- 
मान हो जाता है. फिर वहांसे लोटकर कमो भी खंलारमें नहीं 
आता हैं। उसी सिद्धावस्थाकों जीवकी मोक्ष, अमूतेस्वभाष 
आदि कहते हैं। 

कमोंमें मोहनी कमकी प्रधानता 

शुणस्थानोंके स्वरूपसे मालूम होना है कि समस्त कर्मो्े 
मोहनी कम प्रधान है उसका कारण यह हैं कि- 

घारिया समस्त कर्म अपनां रल भोहनी कर्मके उद्यमें 
विपरोत अनुभव फराते हैं जेसे शानावरणीके क्षयोपशमसे 
ज्ञान होता है।. यदि उस छानाधरण फर्मके क्षयोपशमके लाथ २ 
मोहनीकमंका उदय है तो पद शानावरणके क्षयोपशमसे हानेयाकऊा 
झान--अज्ञान रूप, स्रांति रूप, बिपरोत रूप और अन्यथा झफए 
होगा। यदि क्षानावरण कर्मके क्षयोपशमके साथ मोदनो कर्म 
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क्योपशम है तो धही शान सम्यग तत्वज्ञात करायेगा। इसीलिये 
मोहनीय कर्म अनंत संसारका कारण है । 

मोहनी कर्मके डद्यमें ही आात्मदीयें प्रकट नहीं होसा है । 
कर्मथंघमें विशेषता इसलिये निरंतर बनी रहती है । स्वघातलंथंधी 
दिसा मोहनोक्रमरे उदयसे जोवोंकों होती ही रहती है ओर पर- 
घात संबंधी हिला भी मोहनीकर्मके उदयमें तीम्रतर रददतों है | 

इसोलिये जिन जीवोंके मोहनीब मंका उदय है उनके थारिश्र 
दिसा रझूप संसारकों बढ़ानेधाला ही होता है। किसी प्रकार योग 
( दीक्षा ) धारण करली जाय ठो भी उस दीक्षाका फल यथेष्ट 
प्राप्त नहों होता हैं। 

मोहतोकर्मके उद्यमे इस प्रकार सम्पग्दर्शन सम्यग्पान और 
सनन्‍्यक्‌चारित्र ये तीनों ही गुण प्रफट नहीं होते हैं इसलिये मोहनी 
फर्म बलवान हैं । 

कर्म अपना प्रभाव जीवोपर पूर्ण छपसे प्रकट फरते हैं जीवका 
रुवरूप का कि उदयसे स्पष्ट रूपसे डट्ठ/लित नहीं होता है। कोई 
भी जीव अपनो रूउतंत्रताको नष्ट नहीं करना याहता है परंतु 
कर्मोके उदयसे जवोंकी स्त्॒तंत्रता नष्ट हां गई है। 

जीव संखारयक्रमें कर्मोके नि्मित्तसेह्दी घूम रहे हैं। निरंतर 
जन्म मरणके दु:खोंको करके निममिससे भोगते हैं फर्मोकी खत्ता 
जब तक जीचघों पर है तबःतक जीवोंकी स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त 
नहीं दो सकी है इसलिये स्वतंत्रता प्राप्त फरनेकलिये कर्माका 
स्वरुप जान लेना और उन्हें दूर करना परमाचश्यक है । 
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दोबोंके प्रायीन बंधे हुए ( प्राकृबद्ध ) कर्मोंके निमित्तसे 
जीवोंके भाषोंमें बिलक्षण परिणमन द्वांता है। जिससे जीवॉकी 
नवीन २ ईचछाये प्रकट होती रहती हैं उन इच्छाओंकी सिद्धि जीव 
अपने मन बचन कायके द्वारा करता है इखलिये मन बचन कायके 
व्यावारसे अध्त्माके प्रदेशोंमें भी सकंप अपस्था होती है । जिस 
समय आत्माके प्रदेशों भो सकंत अवस्था होती है। जिस 
उसी समय संछारमें सवत्र भरे कर्मत्रगेणाओंकी ओर विखनो- 
फ्ययको ज्ञीव खारों तरफल अपनी तरफ खोंज लेता है बल इसी 
निमिससे कर्मोंका संबत आत्माके साथ हो जाता हैं । 

कभी कभी नवीन निमित्त कारणोंस जीवोंके भात्रोंमें परिण- 
मन द्वोता है । उल परिणमनमें ज्ञोबोंका अज्ञान भाव-(मिथ्यात्व) 
यदि विशेष सदायक द्ों--अर्थात्‌ परिध्यात्वका रस विशेषरुपसे 
हो तो जीव कर्मोंकों सुदृढ़ बांवता है--कषायोंके निम्मित्तस भी 
जीवबोंके भावोमें बिशेष आकुलता हाती हैं | परन्तु खबते अधिक 
आकुलता भिथ्प्रात्वके निमित्तसे होती है| फषायोंमें मिथ्यात्यका 
योग हो तो तीव्र रख प्रदान करनेवाले पुद्कठ परमाणुओोका बंध 
होता है। 

संसारको बढ़ानेवाले पुदूगलोंका संबंध जोव को फिथ्पात्वके 
निमित्तसे द्वी होता है। जो अपनी इच्छाको सिद्ध करनेके लिये 
मन बचन कायके द्वारा व्यापार करता है वद व्यापार शुभाशुभ 
दोनों दी प्रकारका होता है। परन्तु मोहनीयके निमितसे प्रायः 
अश्ञानरुपदी ध्यापार होता है । हिंला--झ्ू 5 --चोरी--कुशील-- 
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और पायपाघरण झूप ही व्यापार होता है उस व्यापारके निमित्तसे 
भी आत्मप्रदेशोंमें सका अवसूया प्रकट दोतो है और कर्म बर्गे- 
णाभोंको भ्रहण करता है। 

इन्दिय-भोर मनकी प्रवुत्तिके लिये जोब अनेक प्रकारके 
पावायरण करता है और उससे मी नवीन कर्मोंको बांचता है | 

कपेमें जार प्रकार विभाग होता हैं उसका फारण यह है कि 
बंध अंगरंग और बहिरंग कारणसे होता है अंतरंग कारण जीधों 
के मिथ्यात्वादिक भाव हो प्रधान कारण होते हैं उन भाषोंके 
कारण ही जीव अनेक प्रकारके संकल्प विकटप-हएथियोग आदि 
से होनेवाले आर्य रोद परिणाम करता हैं अथवा अनिए ख॑ंयोग 
से आर्र रोद परिणाम करता है। अनेक प्रफारकी भावना करता 
है अनेक प्रकार भले बुरे त्रिचार करता है खितवन ऋरता है शुभा- 
शुभ इच्छा करता है। ओर बाहायें बचन-कायके द्वारा चैसां ही 
ब्यापार करता है बाह्य परिकर दिखादिरूप एकत्रित करता है। 
सो अंसतरंग भाषोंमें जितने घबषायके अंश तीघतर या मध्यम 
भाषोंसे होते हैं. उतने हो अशमें कर्मांमें रस-स्थितिभाग अधिक 
होता है। ओर जिस समय बाह्य कारण बचन कायकी प्रबलता 
अधिक द्वोतो हैं उस समय प्रकृति ओर प्रदेश बधकी मुख्यता 
कहो जाती हैं । यों तो समस्त कमोंके ही चार विभाग नियमसे 
दोते हे । 

जो भआात्माके भावोमें मोहनोयका भाव नहीं हो तो न' 
तो जीषोंकी भशुम लेश्या दी द्वोने पाती है और न ज्ीषोके 
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परिणामों दिशेष महान ही होता है. जिससे वोवतर कषांयोंकी 
परणति दिशेषरूपसे जागृत हो | नित्यतिगोदिया ऊूथ्व अप्यापक 
ज्लीवके व'हा का-ण ऐसे नहीं हैं कि जिससे बद एक श्वाखो- 
श्वासम अटारद बार जन्ममरणको प्रहण करे परन्तु निगोदिया 
जीवके भमिथ्यात्वभावसे ऐसा घोर अह्यानभात्र होता है कि 
वसके कृष्णलेए्या और छकषायभावोंकी खसाल्शिय तीश्रता 
परिणामोंमें निरंतर बनो ही रहदरी है। जिखके फललसे चद एक 
इत्रासोश्वासमें अठारह वार जन्म-मरण ग्रहण करता है। 
तंदुल मत्खधकी बाह्य चेष्टा दिखादि रूप बिशेष नहीं होती है 
बयोंकि उसके शरोरकी अवगाहना सुक्ष्म है जिससे यद दिसादिक 
अशुभ व्यापार नहीं कर सक्ता दे तो भी मिथ्यात्वादिक कबाय 
भावोंस उसके भावोंको च्रेष्टठा मलिन--दिखादिरूए--अजल्ल।नरूप--- 
कषा परूप -अर.्स थैद्र रूप दानेसे अनंत संसारका बंध करता है। 
जीवोंको सबसे प्रथम अपने भावोंकी बहुत द्वी संभाल रखनो 
चाहिये-म्थ्थात्वादिक दुष्ट भावोंका गुरु-संगतिसे पर्ल्याग 
फरना चांहिये। गुरू विना भावोंकी शुद्धि करनेबाला ओर 
मिथ्यात्व मा परित्याग करानेदाला अन्य कोई नहीं है। 
मिथ्रात्वका परित्याग किये बिना कितने हो शुभ काये किये 
जाय॑ भाषोंको बिशुद्ध करनेके लिये कितना हो अनुछान जप तप- 
ध्यान संयम आदि क्रिया की जाय तो भी वह संखारको बढ़ाने- 
घाली ही होती है। मिथ्यात्वभावषोंधे आश्रव ही होता है संचर 
मिजेरा नहीं दोती है | इसलिये सदुगुरुद्ते खमोष अपने भावोंकों 
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बिशुद्ध बनानेका प्रयत्न करना चादहिये। विथवात्यका परित्याग 
करना थाहिये। अथवा स्वाध्यायके द्वारा शास्गुदकी पूर्ण भरद्धा 
रख कर मिथ्यात्यका त्याश करना याहिये अब तक शाखकी , 
पूर्ण श्रद्धा नहीं है तब तक विध्यात्वका त्याग नहों है | जो 
झुघारक प्रथमाजुयोग मौर करणानुयोगकों असत्य बतलाते हैं; 
और चरणासुयोगकी आश्ञाकी अपहेलनाकर विधयावित्राहके . 
हारा ध्यमिचार फेंलाते हैं।वे प्रकव तोब मिथ्यात्वी हैं मेन . 
कुलमें उत्पन्न होने मातले जेनो नहीं होते हैं । 

गुरु सेवा जिनपूजन शास्त्र खाध्याय उसी मनुष्यका ठोक हैं | 
जिसरी जिनागमर्मे पूर्ण धरद्धा है। जिनागमका श्रद्धान किये 
बिना मिथ्यात्वका परित्याग नहीं होसक्ता है । 

भावोंक्ी विशुद्धता मिथ्यात्वफ्रे त्याग विना नहों होती हैं 


भावोंकी लंभाल रखनेवाछ्ोंको मिथ्यात्वका त्याग अवश्य ही 
करना चाहिये । 
राग-हेष आत्माके चिक्तत-भाव हैं जिन राग-द्वे षमें मिथ्यात्व 


का योग होता है थे ही रागदेष क्रोध मान माया लोभ फकाय 
मत्सर ईर्षा प्रपंच छलकपट दिखा मूंठ चोरी कुशील भाशा और 
गृद्ध तृष्णांक॑ कारणभूत होते हैं। इसलिये रागद्गं षको घटानेके 
लिये सबसे प्रथम मिथ्यात्वका त्याग करता चाहिये | 

कर्मक संबंध यद्यपि योगोंसे अधिक है तो भी योग मा्ोके 
बिना अपने अपने कायें करनेमें असमर्थ हें | कर्मका विचार करने- 
हक पुर्षोंकों मिथ्यात्वादि दुर्भावॉका परित्याग करनों 
चाहिये। ५ 


है] जब ओर क़रमे-विश्ार । 


कर्मोके भेद व खरूप 

कर्मेके मुख्य तो दो मेंद हैं। घातिया कर्म और अधातिया 
करमें। जो कर्म कोयके खवरुप ( जीवके गुणोंका ) घात परे 
उसको घातिया कमे कहते हैं । घातिया कमके मुख्य हो तीन 
मेंद हैं। शानावरण १, दर्शनाधरण २, और मोहन! । परंतु आत्मा 
को अनुजीवोगुण यंयेंको अन्तराय फर्म प्रच्छादिंत करता हैं 
इसलिये अंतरायकों भी घातियाकर्म फहते हैं। अवशेष थार 
बेदनी-भायु-नाम और गोज्रकर्मको अघातिया कर्म कहते हैं। 
इनसे भात्माका शुण घात नहीं होता है। भरहंत अवस्था इनके 
हद्ठापमें प्रकट द्ोजाती हैं तो भी अम्ूत ट्व गुणादिक कितने ही 
शारीरके अभावस प्रकट होनेवाले गुण अवश्य हा आज्छादित हो 
रहे हैं। पूण छत्ंत्रता अधघांतिया कर्मोंके नाश द्वोनेपरदो जोव- 
को प्रफट दोती है | 


इसलिये घातिया ओर अधातियाकरमके समस्त भेद्‌ अवश्य 
दी जान लेना चाहिये। 

फर्मेके खरूप जाननेके लिये आजायोंने कप्के चार भेद बत- 
छापे देँ | प्रकृति-स्थिति-अनुभाग और प्रदेश ४। 

प्रकृतिका अर्थ रुवाभाव होता है। जो जो धर्म प्रतिफल- 
खब्प वस्तुमें रहते दें। वद्दी वस्‍्तुकी प्रकृति फहलाती हैं। 
लेखे नीवकी प्रकृति कटुक द्वोती है। नीवका स्वाद फट्ुफ है। 
शो प्रकति मघुर होती दे । इश्चुका लाद मधुर द्ोता दे। 
मीबूको प्रकति सही है। यधपि भीबू-नोद भोर इश्चु तौनोंमें दानी 





औद ओर ऋड़े-विजार । [ ६७ 


'धुक-सरूप ही फ्रस हुमा हैं परंतु अपने आने लमावसे अपनी 
अपनी प्रकृति ( धर्म ) से कडुक-मधुर-खड्टा' ख़प प्रकद करता 
है। इसी प्रकार समस्त कमेक्म णा्रोंको प्रकृति भाठ प्रकारकी 
होती है। फर्मो को जेंसी २ प्रकृति दोतो है, कर्मोंफा फल भो बेसा 
हो प्रसतिके अन्युभार होता है । उल् कमेंका आस्वाद बैसादी प्रश्न 
हांता है। कर्मांकी प्रक्तिके सूलछ माठ भेद हैं । 

जिस प्रकार अन्नकों मक्षण करनेपर अन्नका परिणमन मिम्न २ 
अकारसे होता हैं। जो अन्न मुक्षके द्वारा चर्येण द्वोकर खर-माग- 
को प्रात हो कर आमाशयमें जानेके प्रथम दो डसके रख उपध्ख 
चातु-ड धातु, रक्त, मांस, मेदा आदि अनेक बविभागोंमें बिमर 
द्ोता है। उल्ली प्रकार कामंणत्र्गंणाओं ओ समय अ्रवत्धके द्वारा 
विस्न तो पचपके द्वारा कर्मझय भात्यासे संबंधित होते हैं। जीवफे 
मन बचन काय द्वु रा जो कर्मों का संबंध द्ोता है । उसका खर- 
भाग द्वोता है । उसमें खर-भागके अनेक विभाग होते हैं। 

कर्मचगेणायें एक प्रकारले सथंत्र लांकाकाशमें पृर्णझूपसे 
खताजय भरी हुई है । पुद्ठख्ब्पकी जा सूहरम सुहम अवरूषा 
हैं (जो अत्यंत सुक्ष्म अतोन्द्रिय है ) उस अवस्थामें स्थित पुक्ुछ 
परमाणु भोंके पिंड ( विद्धतोपचय ) में जोव्रोंके भावोंसे ऐसी 
पक बकिलक्षणशरक्ति उत्पक्ष होती है कि किससे उनमें कानावर 
जादि कर्मप्रकृति अवस्था हो जाती है जेले अन्‍नके पाककी रहा 
उपरल रूपए भकरफा । 

पुद्कोंफे: प्रथ्यकों ओ ज्रीच प्रतिस्ामय जपते. जग कथन 


ई८ ] ओज ओर कमे-विचार । 





काय हाथ निरंतर संग्रहीत करता है । उनमें भिन्न मिन्‍त प्रकार- 
की शक्ति आत्मप्रदेशोंके साथ संबंध होंनेपरदी होने छगती है। 
कमोके संवंधका कारण 

जीव अनाविकालसे कर्मेसे संयंधिस है। उन प्राकूबद्ध कर्मों 
के निमिशसे जोबोंके मार्योंवें विलक्षण परिणमन होता हैं। पूर्वे 
संबंद्धित कर्मोके निमित्तसे रागद्ग परूप जीवोंकी नवीन नवीन 
इसछाये उत्पस्न हो री हैं उन इच्छाओंकी पूर्तिके लिये जीउ अपने 
घन बचन काय द्वारा आत्म्रप्रदेशोंमें परिस्पंद ( एक प्रकारकी 
क्रिया सकंप अपस्था ) क्रिया करता हैं। उस क्रियाके निमित्तसे 
लोकाकाशमें भरे हुये पुद्ल प्रचयोंकों ( क्रार्मण धर्गणाओंकों 
अरहण कर लेता हैं । 

जिस प्रकार लोहा गरम होज़ानेपर पानीकों ख्रींच लेता 
है उसी प्रकार जीव कर्मोको अपने मन बन कायके द्वारा और 
अपने भावों द्वारा खोंच लेता है। 

जिस प्रकार सूर्य शी गर्मोको वनस्पति चारोतरफलसे आत्म- 
सात करती है। उसो प्रकार आत्मा भी फषायोंके निभित्तसे 
विश्वलोपचयक) ग्रहण कर लेता है। 

प्राचीन कर्मोके निमित्तसे जिस प्रकार कर्मोक व्च करनमैफे 
भाष होते हैं उसी प्रकार नवीन बाह्य-निमित्तोंसे भो जीबोर्फ भाव 
नथीम कमके फारण होते हैं । 

फर्मके संघंघ दोनेमें य्यव आत्मा ही उपादान है। आत्मा- 
के ही भाष कर्मोके संजच फरानेमें घूल फारण होते हैं। तो भी 


जीव ओर कर्म-क्चिर। [ 8६ 


आत्मामें और भात्माफे भाषोंमें ऐसा परिणमन क्यों दोता है ! 
यदि इस प्रश्नपर बिचार किया जाय सो आत्मांकी लेसाविक 
शक्ति ही आत्माका परिणमन फरानेमें सूल कारणभूस है। अब 
तक बाहा-निम्िस् ( प्राकूवद्ध कर्मोंका संस्कार ) अ ल्माकफे खाथ 
खंबंद्धित है तब तक वेभाविक शक्ति आत्माफो घिभावरप परि- 
पामन करात! है फिर वही शक्ति स्वरभावरूप परिणमन कराती 
है। परिणमन क्रिया उस शक्तिके द्वारा आह्मामें निरंतर होतो 
रहतो द॑ । जिस प्रकार आत्मामें शानशुण है। दृशंत गुण है । 
सम्यक्तगुण है। खुखशुण हैं। अमूरतत्वगुण है। अवगाहनस्वगुण 
है उसी प्रकार आत्मामें परिणमन क्रियाकी घूलडत्पादिका एक 
शक्ति (गुग) है। उल शक्तिके द्वारा आत्मामें परिणमन क्रिया 
निरंतर धांती गहतो हैं। 

यद्यपि अगुरुखघु नामका एक विशेष शुण समस्त द्ृव्यमें 
बहता है और उसका फल द्रब्योमें उत्पाद व्ययरूप पर्णिमन 
कराता है द्रब्पके गुणोंमें उत्पाद व्ययरृूप परिणमन ब्राता हैं 
यहा गुण" का नाश खवबेथा नहीं होता । भौर नवीन गुण उत्पन्न 
नहाँ होते हैं। गुणोंकां छोड़कर द्रव्य भी कोई चीज़ नहीं हैं 
तथापि गु्फोंक अबिभांगी प्रतिच्छेदांमें जल कलोलकोे 
खमान खथावरूप परिणमन अगुरुलघु कराता ही हैं। 
परंतु कियाबिभाव परिणमन आत्मामें वैसाविक शक्तिके द्वाराहो 
ड्वोती है। इलोलिये फ्रियात्मक परिणमन ( बिभाव परिणमन ) 
का आत्मा हो उत्पादक है। आत्माकी बमाबिक शक्ति ही आस्माके 





१७० ] आोष और फर्म-वियार । 


>लवीन लक न लज जज लत व डन्‍  क्‍क्‍॒ऑ फट क क्‍ जी 


आधे राभडप रूप परिणमन कराते हैं उस रामदंष युक्त: 
आशोसे मन बचर कायका व्यापार होता है और उससे मपीन 
. हाझोंफका बंध होता हैं अथवा भात्माके भाषोंमें राग षरे बश 
बरदीम तबीन प्रकारकी इच्छाओंका उद्यम होता है. उन इच्छाभोंकी' 
फूतिके लिये आत्मा प्रदेशों लकंप अवस्था होती है उसके हारा 
भी नथीन कर्मोंका बंध होता है | 

रहाइंथ हो आत्माके भावोंको विकारों बनाते हैं। उनसे 
आत्माके भा्ोमें विकार परिणमन-क्रोध-मान-मायालोम रूप 
परिणमन होता है इन बिकारी माधोंसे भी भधोन ७ मवंध होता 
हैं अथवा बिफारी भावोंसे जो कर्म ( शरीर और इन्द्रियोमें ) में 
बिकार होता है उसके साथ आत्माके प्रदेशोंमें त्रिकार द्वोता है 
इस प्रकार” भ्रदेशोमें बिकार ( इलन चलन ) धोरेले नवीन कमे- 
बंध होता है। 

रागादिकोंमें कुछ ह्ञानांश हैं ऐला प्रत्यक्ष सबको प्रतिमास 
होता हैं । इसल्ये रागादिकोंको आत्माके मर्म कहे पा आत्माकों 
इनका उत्पादक मानें १ था आत्मामें उत्पन्न होते हैं ऐसा मारने ! 
हो रामादिक भात्रोंको आत्माका घर्म माने तो सिद्ध परमात्मामें भी 
सयादिक धर्म होने चाहिये ! परंतु रागाद्‌ 6 आत्माके धर्म हों तो 
आस्माकी सुर अवस्था ऋषी नहीं दो सच्ची है बौर न चद्ध भवस्था 
दी दोसकी है कितु रागादिक भावों का आत्मा उत्पादक है। आटमा 
बेभाविक शक्ति द्वारा रागादिक भाषोंका उत्पादक होना हैं । पैलः 
यहीं हे कि रायादिक भांव आत्मामें उत्पन्न होते हैं। उत्पादुक टृछि. 


खोजे भर कई प्रकार । [०१ 


की अपेक्षा रागांदिक माच भात्मामें वल्वन्न होते हैं पर्रतु रागाहिक 
आप गुजरूप होकर भात्मामें उत्पन्न दोते दें सागादिकर भ्रास्ताि 
शुण हैं भोर आत्माके आधारमें उत्पन्न द्ोते हैं । ऐेखा मामनेले 
बहुत दृषण प्राप्त हांते दें । 

जिस प्रकार हलदो ओर चूनाके संयोग होने पर लालढंध 
डत्पन्ष दोता है उसी प्रकार बिकारी आत्मामें पुद्वलके संयोगले 
आत्माके बिभाव खरूप रागादिक भाव उत्पन्न हो सकक हैं परंखु 
जआात्माके धर्म रागादिक नहीं है और रामादिक धर्म पुद्रलके भी 
नहीं हैं कितु दोनोंके संयोगमसे आात्माके भावोंमें रागद्रेथ ऐसी 
शक्ति दो गई है बद्ा-क्रोघ-मान-माया-लोम रुप भेदोंमें कट 
जाता है। 

इस प्रकार नवोन कर्मोको अनादिकाछसे बांधता हुआ यह 
जीव खंखारमें पर्च्रिमण करता है कर्मोंमेद्वी जार भेद हो आते हैं। 
प्रदधतिवं घका विशेष खदप-- 

छानावरण १ दशेनाबरण २ बेदनीय ३ मोहनीय ४ भाशु 
७ नाम ६ गोत्र 9 अंतराय ८ ये आठ प्रकतिकर्म के भेद्‌ दें इन भेदोंको 
मूल भेद कद्दते दें उत्तरोसर भेर बहुत हें, समरुत कर्मोक्े अवांसर 
मेहर १४८ होते हैं तो भो उनके भेद प्रभेद विशेष किये जांव तो 
कर्मोके अनंत भेद दोते हैं । 

हामावरणके ५ भेद हें-मतिज्ञानावरण-श्रुतज्ञानॉबरण-जद- 
जिह।नावरण-मनः्पप्रेयक्ानावरण मोर फेवलशानावरण | 

क्षानावरण कम उसे कहते दें. कि जो कहें आत्माफे शाक्लों 


३८२ ] लीव और कमे-पविचार । ््््ि 


; करें--आत्मामें शान उत्पन्न नहीं होने देखे । जिस अकार 
शक सू्िपर परदा डाल रखा हैं उल परदेले प्रूतिका शान नहीं 
होता है मूत्ििके श्न होनेमें वह परदा बाथक हैं। वह परदा 
झनेक प्रकारका है, एक परदा खूब मोटा और जघन है। 
उसमें छिद्र नहीं है | दूलरा परदा इससे कुछ पतला है तीसरा परदा 
एसला है, पतले परदेमें ) सुतिका उद्घास होता है उससे विशेष 
मोटे परदेमें सूतिका उद्घासत स्पष्ट नहों होता हैं और मोटे परदेमें 
'हो मूतिका ज्ञान स्ेधा होता ही नहीं है। ठोक इसी प्रकार 
कमोंमें (जो पुट्ठल कार्मणवर्गणा स्व्ररप हैं ) ऐसी बिलक्षण 
शक्तिका प्रकट हीना जिससे उन+मोंका आत्माके साथ सबंधित 
होने पर उन कर्मोके प्रभावसे आत्मामं पदार्थोंका परिज्ञान नहीं 
होता हैं और उन कर्मोके क्षयोपशम यां क्षयले तत्काल ही शान 
द्वोता है ! 
जेन शासन प्रत्येक पदार्थके परिशानमें उस उस कर्क 
क्षयोपशमम) प्रधान क्वारण मानता है बिना कर्मोंके क्षयोपशम या 
क्षयके पदा थोक परिज्ञान स्वथा नहीं होता है। एक मनुष्यके नेत्र 
बिलकुल नि्िका हैं डनमें देखनेकी शक्ति है और बाह्य मालोक 
भाविफका निमित्त भी पूर्ण सद्दायक है परंतु कर्मोंका क्षयोपशम 
नहीं है तो मनुष्यकों पदर्थका परिशान सर्वथा नहीं होगा लौर 
कर्मोजा क्षयोपशम होनेवर बाहा नेत्रादिकोंका संयोग प्राप्त दोनेपर 
पदार्थंका परिज्षान होता है। इसलिये पदाथोंके परिक्षानमें तल- 
शसत फर्मोका क्षयोपशम प्रधान कारण है। 


जोष ओर करमे-विदार । [१०३ 


जिस प्रकार पदार्थों परिशानमें क्मोंका क्योपशम प्रधान 
कारण माता है उसी प्रकार कर्मोंका आवरण भी पदार्थोक्ते 
धरिज्ञान नहीं होनेमें प्रधात कारण है । 

सूर्यमें श्रकाश होता उसका स्वाभाबिक गुण है। खुर्वफ्र 
परदा या बादल आजानसे प्रकाश गुण नष्ट नहीं हाता हैं किलु 
बांदल या परदाके कारषा उस प्रकाश गुणाका आवरण हो जाता 
है बादलोंका आवरण दूर हो जाने पर प्रकाश घेला डी प्रकाश- 
छूप प्रकर होता है । परदा या बादलोंसे प्रकाश गुणमे विकार नहीं 
होता है। भात्म'में शानशुणका प्रकाश सूव॒भाव रूप सदंव विद्य- 
मान है उस ज्ञानशुण्कों बम॑ भावरण कर लेता है शञानकों ढक 
छेता है। परंतु मोहनोकर्मके एमावस ज्ञानमं विक्रात पुतिभाल 
होती दे जेस व्रिकृत काँवकों नेअपर रखने पर छूयेका पृफाश 
जिकृत दीखता है। मात्र भेद इतना ही है कि माहनोकर्मके उद- 
यसे आत्माका ज्ञानका खादभी विपरत होता है कार्य भी विप- 
शीत होता है और परणति बिपरोत होती है । 

द्ेणमें प्रतिक्राया पडनः दृषेणरा स्वाभाधषिक गुण है कृत्रिम 
नहीं है लयोगी घर्म नदीं है। दूसरे पदार्थकी शक्तिसे उत्पस्त 
होता हो पेसा भी नहीं है। या जवरन करालिया जाता हो ऐसा 
भी नहीं है। इसी प्रकार अ्माका ज्ञानगुण उल्लका स्वभाविकत 
धर्म हे श्राट्रा जानगुण्के द्वागा सतत पृकाशी हैं! समस्त 
पद.थोब प्रकाश करनेका उस आत्माका धर्म हे। परन्तु जेले 
दर्षण पर मैल सबिक्षन रुपसें जम गया हो तो दर्पणमें पतिविव 


औ#छ १ जय भौर करमे-वियाद । 


बढ़नेक! चर्म भो आच्छादित होजाता हैं। उस मेलफो भोडे।लने 
दर दर्षेशनें पृतिछाया फिर भी डसो पुकार पढने लगती हे ठोक 
इसी पुकार आत्मापर कर्मोंका सेल बढ़ जानेरू: पेसा आवरण 
आत्मा पर दो आता हैं कि जिससे पदार्थोंके अग्ननेको शक्ति 
यह होजाती है। 

झ्ञानावरणी कर्म आत्माक्री शानशक्तिका आवरणा करता हैं 
बुहगलोंमे आत्माक संचंधसे ऐसी विलक्षण शक्ति प्रकट होआाती 
है कि जिससे ये पुदुगल झ्ञानावरण कर्म आतमाक ज्ञानकों 
आच्छादिन करदेते हैं शानशुणरो ढ+जऊेते हैं। भावरण करलेते 
हैं। इसीको शानाघरणक्षप एकुतिकर्म कहने हैं । 

जिस प॒कार मेघका पानी एक: नंबुपे तोन खट्टा और दूसरे 
नीबूमें कम खट्टा और तीसरे न॑बूरें उसले भो कम खट्टा भावें 
परिणमन करता है क्योंकि भिन्‍न २ नीबुके मान द्रव्य झ्ेत्र कालकी 
योग्यता पिन्‍न २ रुपसे है। इसीप्रकार अनंत आत्माओ्रोके भिन्‍म 
मिन्न प्रकारके मात होनेले वहीं पृद्ल कामणवर्गणा भायोंको 
तीथतर मध्यम रूप परिणति होनेसे ज्ञानरे आवरणमें घन सघन 
ओर निविद सघनतां उत्पन्न करता है। कोई कर्मभावोंकी मंद 
परिणमनस शह्ानका मंद्‌ आवरण करता है कोई कम भावोंकी 
सीघ्रतासे तोम ( सघन ) शञामका आवउरण करता है। इस्ोलिये 
एक जोवको कमर हन दे तो दूपरे जोबों को विशेष ज्ञान है तीखरे 
जीवोंकों भौर भो विशेष परिक्षान दें । 

मतिशानाबरण कमे--को कर्म मन और इच्द्रियोंके द्वारा धोने 





“जब और कर्त-विखर । [ ६०५ 


ऋके शानफका आधरण फरे वह मतिशानावयरण कर्म है मतिक्षनके 
३३६ साधारण भेद हैं। भेद्‌ प्रमेदको अपेक्षा अनंतानंत भेद हैं # 
( मतिक्ञानके भेद प्रमेदोंका क्णम आगे लिखेंग्रे ) 

संखारी ज्ञीपोंको पदार्थोंका ध्वान इन्द्रिय और मनके ह्वारा हो, 
होता है । यद्यपि श्ञान यह आत्माका धर्म है | भात्माका गुण है 
अआंटमाका खभात्र है तथापि क्षश्मल्थ ज्ञीवोंको वह शान पदार्थोंको 
इन्द्रिय और मनके द्वारा ही जानता है | मतिश्ञान इ न्दरय और मन- 
के द्वारा ही आत्माफो पदार्थों का प्रतिभास कराता है | 

हन्क्िय दो प्रकार है--दृब्य इन्त्रिय और भाव इन्द्रिय | दल्य- 
इन्द्यिक भी दो सेद हैं-निवृ सि और उपकरण | नि लिके भी 
दो भेद हें-ब हानिव लि >र आश्यंतरनिद् सि । आत्माके प्रदेशोंमें 
इन्दि रखन' रू। दोनेकी शक्ति होना सो आस्यंतर निव शि है। 
ओर उत्सेधांगुलके असंख्यातमाग प्रमाण पुद्रल कर्मोंकी रखना 
इन्द्रियकूप हो वह बाह्य नित्न क्ति है। इन्द्रियोफे उपकरणोंकों ( २« 
क्षक्रॉको ) उपकरण कहते दैं। इन्द्रियोंमें अत्माके प्रदेश होनेसे 
इन्द्रियोंके,द्वारा ज्ञो क्षान होता है घह आत्माको दी द्वोता है $ 
इन्द्रियोंमें क्षानशक्ति नहीं है जो इन्द्रियोंके द्वारा क्षान होरहा है. 
बह केवछ आत्माकी ही द्वोरहा है। 

अबेन्द्रिय के दो भेद माने हैं. उब्घि और उपयोग । फर्मोके: 
क्षपोपरामरूप अत्मके भावोंमें ऐलो शक्ति प्रकट होना जिसके, 
ह्वारा आत्मा पदार्थों कं अबात कर सके। इस क्षयो पशम शक्तिके 
किना आत्मादर क्रोंका आचरण ऐसा आल्छादित हो रहा है 


| जीव ओर कर्मे-विचार | 
फि जिसके बिना आरमामें पदार्थके जाननेकी ताकत आत्माके 

ह्ानगुणमें प्रकट नहों होती है। 

जब तक आत्माके ज्ञानगुणमें मावरण है तब तक भआात्माफा 
ज्ञान पदार्थोंके प्रकाश करनेमें असम्रथ है श्ञानमें प्रकाश करनेकी 
शक्ति है। परन्तु उस शक्तिकां आच्छोदन कर्मके निमित्तले दोरदा है 
जो कर्म इन्द्रियोंके द्वारा होनेधाले श्ानमें ही आंवरण कर देये । 
तो जब तक उस कफमका क्षयोपशम नहीं होगा तब तक मात्माफे 
ज्ञानगुणमें जाननेकी शक्ति प्रकट नहीं रहती है इसलिये मतिशा- 
भावरणकमे इन्द्रिय ओर मनके शानगुणकों प्रकट नहीं होने 
दैता है । 

श्रुतश्ञानाधरण--मतिज्ञानके हारा जो कान आत्मामे प्रकट 
होता दै उस जानें बियारात्मक शक्ति श्रुतज्ञानके द्वारा व्यक्त 
होती है| आत्म पर ऐसे कर्मोंका आवरण होजावे जिससे मति- 
ज्ञानके द्वारा संगप्रदौत शञानमें बिचारात्मक शक्तिका आभाष हो | 

पदार्थोका जानलेना अवग्नह्दिकोंके द्वारा आत्मलात कर 
लेना यद सब यदि ज्ञानका बिषय है मतिशानको भी शान 
कहते हैं और शुतशनकों भो ज्ञान फहते हैं। जैले मतिज्ानके 
तीनलौ छत्ताल भेद या उत्तर भेद असंख्यात होते हैं। उसी 
श्रकार श्रुतज्ञानके द्वारा आनमें जो विशेषता बिचारात्मक शक्ति 
होती हैं वद सब शुतज्ञानका विषय होता है | शुतह्ानावरणकर्म 
डानमें ऐसे ही विचारात्मक शक्तिका मावरण करता है | जिलसे 
झानमें ऊद्दापोहात्मक विशेष शक्ति प्रकट नहीं होतो है। अथवा 


आवब ओर कप्रे-विययार [१०३ 
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देवोपदियके प्रदण भोर ल्यागका दिताहित प्रवृखिका वियार 

दोता है । अथवा आत्मदित और आत्माफा अदितफे अदण 
स्यागका विधारात्मक धारणा नहीं होती है । 

अक्षरात्मक श्रुत द्वारा शब्दोंकी वाच्यतासे पदार्थोंके गुण--- 
घर्म-फाये) परिणति आदिके पविषयमें बियारात्मक शंक्तिका 
आवरण श्रुतश्ञानापरणकर्म करता है। भावात्मक श्रुतह्ानकाः 
आवरण भी श्रुतश्ञानावरणकर्म करता है । 

श्रुतश्ञानका खरूप ग्याग्ह अंग ओर चोदह पृ्थे तक बतलाया 
हैं। अथवा जितने शब्द और अक्षरोंका संकलन द्वारा जो पदार्थों- 
की वाच्यतासे जो विचाशत्मक ऊहापोहरूप प्रश्व ति होतो है वह 
समस्त श्रुतज्ञानका बिषय होता है। इसलिये श्रुतशानका विषय 
अनंत है ओर विषय भेदसे श्रुतशानके भेद प्रभेद ही अनंतानंत हैं | 
शख्ुतशानावरण उन समस्त भेद-प्रेभेदोंके श्रुतक्ञानकों आवरण 
करता है । 

समस्त संखारी जीवोंमें मतिशान ओर श्रुतज्ञान द्वोता है। 
एकेन्द्रिय लब्धि-अपर्याप्तक जीचमें भो श्रुतज्ञान होता है। सबसे 
अतिम आवरण ऐसे निगोदिया जीवोंमें जो लब्धिअपर्याप्तक 
अवस्थामें सबसे जघन्य अवगादना ओर सबसे जघन्य शानकी 
शक्तिको घारण कर रहे हैं दोता है | चहांपर अक्षरके अनंतवे भाग 
ज्ञान है इससे अधिक आवरण माना जाय तो आत्माका हो 
अमाव द्वोगा इसलिये जानका आवरण मात्मापर कितना होखका: 
है इसका दिचार सबको प्रत्येक समय रखना लाहिये। 


'बिलका क्यक्रोफरण होना ही दुर्घट है। हृमि कुंथादि दो इन्दि- 
य प्राणियों में सी इसी प्रकार कर्मोके विशेष आ्रावरण ह्वारा मंद्‌- 
छान है। इस प्रकार इख्योंफी शक्ति परिपूर्ण होनेपर पशु भावि 
में कर्मोंके विशेष आवरणसे यह ज्ञात दोता है कोई कोई प्रयुष्योमे 
घिरकुल मंदशान होता है ओर कोई मलुष्पमे अधिक क्ष'न होता है 
यह सब कमेफे आवरणका फल है । ः 

दा इन्द्रिय आदि जावोंम॑ श्रुतक्ानावर णकमेका जितना क्ष- 
योपशम्त हैं उतने रूपमें वह अपना इनन्द्रवोंके द्व/रा हिताहित प्रज्नचि 
करता दे। परन्तु संज्षो पर्याप्त मनुष्य ( मन सदित ) को श्रुतक्षा- 
नावरण कमेके क्षपापशमस जो द्विताहितक प्रदण ब्लैर >+िदुत्त 
रूप बियारात्मक जो श्रुतक्ञान होता हं वेला श्रुतक्षान असझ्ी 


जीपका नहों हांसका है । 
श्रुनश्ञनका विषय मनका है। मनमें विव्ारात्मक श क्त होती 


है । ध्यश्न, खितवन, पद॒र्थोंके खछूका मनन, पदार्थाका कार्यकार- 
'जताका ऊहपांहात्मक बिचा२-शब्दक्ि द्वारा ग्रह्मयत पद थ को पूर्ष 
पर्याय थ उत्तर पर्यायके फलका बविचार-इत्यादि अनेक प्रकाश्का 
अ्रद्दण निवृत्ति रूप विचार यह सब श्रुतक्ञानका विषय है। श्रुतज्षा- 
नावरण +र्म उपयु क्क्कानके कार्योका आवरण करता है । 
श्लुतशानात्रण कर्मर आबरणसे जीवोंका मोक्षमागंका बियार 
नहीं दाता दे जेसे जेसे श्रुतक्ञानाधएण कमका क्षयोपशम विशेष- 
झुफ्ले दोता ज्ञायगा चेसे धेखे आत्मामे मोझमार्गका प्रकाश अति 
'उज्चलण्पसे प्रतिमर्ससत दो जायगा ॥ 


जब और कर्म विध्यर । _ह्ग्श 

मिथ्यात्यके उदयसे मतिकानलुतक्षान और अवजिकानमें दिंप- 
रीलता होसी है मतिक्ाान और खुशक्षात्रफा विशेष संयोपशपः होनेपर 
भी जो मिथ्यात्वका उदय है तो मोक्षमार्शशा प्रकाश जासापमें 
नहीं होता है किंतु मोश्मानेके विकरीत अ्रकाश आर्मासें श्रकट 
होता है| ग्यारह अंग ओर नव पूर्थका छान दसनेत्रारा ( मतिकान 
नोर श्रुतश/यकरा विशेष क्षयोपशम रखनेयास्हा जप ) मनुष्य 
इप्रच्यात्यवर्सफ्े उदयसे मोक्षकायें ले परंमुख होता है । 

क्ारफी सम्पाक्षानता या शानकओी प्रमाणता सिथ्यात्यकमेफे भआप 

मेंही (क्षय उपशममें) द्वोतो है । इसलिये मिथ्याह्ृश्टियोंको मतिक्षाम 
श्रुतश नका क्षयापशम विशेष हो सक्ता हैं मिथ्याटृष्टी भी मतिज्ञान 
श्रुनश्ष।नके प्रभावते पदार्थोंक्रों विशेष जानते हैं। भारी बि्वान्‌ 
हा रक्त हैं। परन्तु उनका ज्ञान प्रमाणरुष सत्य नहीं होता है। 

अवधजिज्ञानावरण कर्में--जो कर्म, रुपो ( सूर्तीक ) पदार्थोंकी 
मर्यादसे होनेत्राछा इन्द्रिय और मनसे अगोचर ( इन्द्रियातीत ) 
आरमोय शानकों आवरण करे वह अवधिज्नानावरण कम है| 

अवधिज्ञानको प्रत्यक्षश्ञान कतलाया है वह आत्मोद्वव है। 
अवधिकज्ञानमे इन्द्रिय ओर मनकी सहायताकी आवश्यकता नहीं 
हैं। भदण्शिनका विषय द्रव्य क्षेत्र कालकी अपेक्षासे बहुत मारी 
है। अपधिदानी जीव कितने ही भवांतर बतला सक्त हैं । 

अवधिक्ञानके भेद असंख्यात हैं। तो भी मुख्य तीन भेद हैं 
देशाबधि-सर्पावधि ओर परमावधि | सर्वाचधि और परमायधि 
मोक्षमार्गस्थ छडे ग़ुणस्थानो मुनि जीपको दी होती है मोर पद 


११० ] कीय ओर कमे-विचार । 


मोहमा्शके-अम्तिमपर्यत रहती हैं। देशावधि अनेक प्रकार हैं। देशा- 
वचिके अनुगामी अननुगामो होयमान वर्दध मान अवस्थित अनब- 
स्थित आदि अनेक मेद्‌ हैं ! 

अवधिक्षानावरणकर्म उपर्यक्त समस्त प्रकारके अतधिष्ानको 
आवश्ण करता है। भपप्रत्ययले दोनेवाले अवधिक्ञानमें भो अवधि- 
झ्ञानाथरणकमके क्यो पशमकफी आवश्यकता होती दे देव ओर नारकी 
द्रीघोंफे मवप्रत्यय अवधिज्ञान नियमसे होता है। जिस जोवको 
देव या नरकगतिमें जाना दोतो उसको उसी समय अवधिज्ञाना- 
वरणका क्षयोपशम होता है। 

जिसप्रकार मतिज्लान श्रुतशान बाहानिमिस पठनपाठन 
स्वाध्याय-वितव्र॒न मननसे व्यक्त होते हें । ( ज्ञो मत्तिश्ानावरण 
कम औौर श्रुतशञानावरण कम्का क्षयोपशम हो तो ) उसीप्रकार 
अधधिशान भी तपक्ी विशेष शक्तिसे व्यक्त होता है । 

जझ्ञानफे व्यक्त होनेमें आभ्यंतर ओर वाहा दोनों प्रकारके कारण 
होते हैं | अंतरंग-कारणकी प्रबलता होनेप ' औए बाह्य कारणका 
सहज निमित्तमात्र मिलनेपर काये प्रकट होजाता है, अवधिज्ाना- 
वरण कमरा क्षयोपशम अंतरंग-कारण प्रबल हनेपर और वाहा 
तपश्चर णकी सातिशय विशुद्धता होनेपर अवरधिज्ञान प्रकट 
होता है 

मन:पर्ययज्ञानावरण कर्म--जो कमें दुसरे जीवोके मनमें अब- 
घारित हुए सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म मृतिमान पदार्थ और डनको 
पर्यायकों इईन्द्रिय और मनकी सद्दायता बिना ही आत्मासे होने- 


जीव भोर कर्म-कियार। [१११ 
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याले स्पष्ट प्रतिमालो प्रत्यक्षक्षाकका जांवरण करे। पऐस्ते क्ानकों 
ढक देवे उसको मनःपर्ययज्ञानावरण कम कहते हैं । 

मनःपययक्ञान, रूपी पदार्थोंकों सुहमसे सुश्म पर्यायक्ों आनता 
है । अस्‍ंख्यात भवान्तरोंको अपलो शानकी विशुद्धिसे प्रतिपादन 
कर खक्ता हैं, द्ब्प क्षेत्र काल भाषफी विशेषताले मनःपर्ययज्मात्र 
दूसरोंके मनमें विखाराधीन हुए विषयोंकों स्पष्टकूपसे प्रकट कर 
देता है । मनःपर्ययशान मतिश्ञान ओर भ्रतज्ञानके समान इन्द्रिय 
मघले उत्पन्न नहीं होता. आत्माले ही विषयांका प्रतिभास 
फरता हैं। मनमें स्थित पदार्थोके स्दरूपकों जाननेमात्रसे वह 
हान इन्द्रिय-जनित नहीं है । ऐसे उत्तम शानका मावरण करनेवाले 
फर्मेको मनःपययश्ञानावरण कर्म कहते दें इसले आत्मामें मन- 
पर्षेयज्ञान व्यक्त नहीं होता है । 

मनःपर्ययशानके मुख्य दो भेद हैं--ऋजुमति मनःपर्येथ और 
चिपुलर्मात मनःपर्यय । यद्यपि विषयभेद्स शानके दो भेद्‌ हैं तथापि 
जीवोंकी भिन्न २ परिणामोंकी शक्तिके भेद्से द्ुत्यभेद्से अखंख्यात 
मेद्‌ दो जाते हें । 

मनःपर्ययज्ञान बहुत ही विशुद्ध हैं, मद्दा दुलेभह्वान है सर्वो- 
त्कृष शान हैं, प्रत्यक्ष प्रतिभाली ज्ञान है । महान घोर तप्श्चरणकी 
विशेष शक्तिके द्वारा व्यक्त होता है। जिन जोवोंके परिणांग्रंमें 
तपश्चरणके द्वारा विशेष विशुद्धि है, जिनकी आत्मामें वीयेशकि 
प्रकट हुई है ओर जिनको विशुद्ध ध्यानके हारा ऋद्धियां प्राप्त हुई 
हैं. ऐसे पुण्यपुरको यह मनःपर्णयश्ञान व्यक्त होता है । 


रद 
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इस पकार सर्वोत्कट् मनःपर्ययज्ञानकां आवरण मनःफ्येय- 
जशानावरण कर्म कभ्ता है। 
क्रेवलक्ानावरण कॉर--ज्ञो कम सकल बिश्वव्यापी त्रिकांल- 
फे समस्त चराचर सूनों क अमूर्तीक पदार्थ ओर उनकी त्रिकालमे 
होनेवाली समस्त पर्यायोंको बिना किसीकी सहायतारसोें होनेवाले 
निरावरण अतीन्द्रियज्ञानमों आवरण करता है डसको , केवल- 
झानाधरण कर्म कहते हैं । 
फेवलक्ञान, परमात्मा, सर्वेज्ष, ईश्वर, चीतराग, निर्दोधी परम 
पद्ित्र अनंतचतुष्टय मंडित ( अनंतजशान, अनंतदर्शन, अनंत्घीर्ण 
ओर अनंतखुख ) छथघाल सशुण विराजमान जन्ममरण अदि 
उपाधिसे रहित घातिया कर्मांओी प्र८ड ध्वॉनाग्निके द्वारा मस्मी- 
भूत करनेवाले परमनिशुद्ध आत्माकोी होता है। अथवा जिस 
महद्दान आत्मामें फेघलशान प्रगट होता है उसे ही सर्वश्नबीतराग 
जीधन्मुक्त परमात्मा षहते हैं। 
संखारसे पशातीन अब्स्था जिनको प्रध्त होगई है। जिनको 
जप, तप, ध्यान ओर स-त्हप्ट चारित्रके द्वारा ओऔंवन्मुक्त अवस्था 
- प्राप्त होगई है। डिन्‍्दोने उन्‍्म, मरण, शोक, बिन्‍्ता, जरा, गेग 
क्षघरा, तृषा, मय आशा आदि समस्‍्न दोषोंकी जीत लिया है। 
बिनने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वष, छल, प्रपंच मद्‌ 
प्रात्सम आदि दोषोंको ज्ञीत लिया है इसीलिये ऊो परमेप्टीपदको 
घारणकर परंज्योतिस्वरूप कृतहत्य, विमल, अविनश्वर, कर्मे- 
चअकृके द दले रहित, से स्वतंत्र, सर्व शक्तिमान, जलुलवीर्ण और 
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अतुलसखके घारक ऐेली परमपवित्र आत्मा ही केवरुकानी कह 
6. ते हैं । यह ज्ञान सर्वात्कूए सर्बब्यापी, सर्वशायक, निराधरण 
अतोन्द्रिय, अविनश्वर, अक्षय अनंत और अव्पावाधरूप होता है। 
इुल्ीलिये यह ज्ञाद जिलोक्पुज्य ओर जिलोक जीवोंके अराध्य है। 
केवलक्ञानक्ती शल्ह्ि अजित्य है । बेक्‍्लक्षाजका स्वरूप अबर्णें- 
नीथ है ! आत्माक्ती सबसे उल्कृष्ट विशुद्ध अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर 
ह वयक्त होता है सम्पग्दशन सम्यकल्ञान और सम्यकचारित्रकी 
पूति (पूर्णता) इसके व्यक्त हानेपर द्वाजांता है । इसलिये आत्माके 
अस्ततटा सखवरूपरा व्यक्तोकरण इसके व्यक्त हानेपर आत्माका 
प्राप्त होता! है। नरका नारायण, जीवात्माका परमात्मा ओर 
ईश्वरोंका ईश्वर सकल जगतका स्रामी शरण्यभूत ज्ञगतके ज्ीबों- 
का उद्धारक, केंवलशानकों धारण करनेवाला जीव होता है । 
केबलज्लानावरण कर्मके क्षय होनेपर अथवा श्ानावरणके 
निरवशेष ( मूलोन्घूछन ) क्षय होनेपर केवलशान प्रकट होता हैं । 
केयलक्ञानावरण फमें आत्माओं केउलज्ञानका आवरण करता है । 
इस प्रकार ज्ञानावरणकर्म आत्माके स्वरूप या आत्म्राक्े गुणों 
का आवरण करना है। जिसले आत्माका जगत-प्रकासी सकल- 
जगत-ड्यांतक स्वभाच प्रकट नहों द्ोता है। इस प्रकारकी 
पुद्ललोंमं शक्ति ( आवरण करनेकोा ) जाबोंके शुमाशु कर्क 
खारा होजातो हैं। द्यका परिणमनका स्वयात्र अखित्य हैं। 
समस्त त्रिलोककों जाननेकी शक्ति रखनेवाला यद जीप कर्मोंकी 
नकताखे अज्लरके अनंत मागरुप अत्यंत मंदशानकों धारण फरती- 


श्श्छ ] जीब ओर कमे-किलार 
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बाला अत्यंत पराधीन अपने स्वमावसे च्युत छुद-पर्यायोके द्वारा 
जअला-मरणकों घारण करनेवाला एक प्रकारले अड़रूप श्रति- 
भाषित होने लगता हैं। जिल प्रकार पुदुलों ( कर्म ) में मचित्य 
शक्ति है जीबफो किस अवस्थामें परिणमत करा रखा है। परन्तु 
जीवको शक्ति पुद्ुलकर्मोंले भी अनंतानंत गुणी अधिक है 
अनाविकालसे संग्रहीत किये हुए दुर्धेषक्मं एक भंतमु हतेमें 
यह जीव अपनी अनंत शक्तिके द्वारा नाश कर सर्का है। अनादि- 
कालके कमघंघनोंकों एक क्षणमात्रमें तोड सक्तो है। इसलिये 
मपने भावोंको विशुद्ध रखकर ओर जिनेंद्रभगवानके परम पवित्र 
शासनका शरण रखकर कर्मोंको नाश करनेका प्रयत्न करना 
ज्ञाहिये | 

दर्शभावरणीकर्म--जिस प्रकार शानावरणीफर्मे आत्माके 
क्ञानगुणका आवरण ( घात ) करता है। उसी प्रकार दशेना- 
वरणी कर्म आत्माके दशोेनगुणका आधरण करता है। 

आत्माका स्वभाव समस्त पदार्थकों देखनेका है सखारमें 
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसको आत्मा देख, नहीं सक्ता हो । 
संखारके समस्त चराचर पदार्थ और त्रिकालवर्तों समस्त उत्तकी 
मूर्तोक अमूर्तीक पर्यायोंको 'एक साथ देखनेको शक्ति आत्मामें 
है। यह दृष्टागुण आत्माका स्वभाविक गुण है। कृत्रिम नहां है, 
किसखो उपाधिसे प्राप्त नहीं है । देखनेका गुण आत्माको छोड़कर 
अन्य प्रदार्थमें यह गुण सब था नहीं है |. इसीलिये आत्माका यदद 
झमे है। सात्माका यह स्वभाष है। भात्माका यह लक्षण हैं। 


जाबव ओर कर्म-पिचार | [११५ 
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आत्माफी शुद्ध और अशुद्ध भवस्थामें यह गुण कर्थंचित किसो 
प्रकार व्यक्त है । इसगुणके प्रभावसे दी पदार्थोंका देखना द्वोता है 

खंसारी जीघोंको तो दशेनपूर्वकद्दी ज्ञान होता है | प्रथम पदा- 
र्थक्ा दशेन द्वोता है पीछेले शान होता हैं. परन्तु मुक्त परमात्माको 
दर्शन और ज्ञान एक साथ हो प्रतिभासित होते हैं दोनोंका कार्य 
सूर्यके प्रकाश और प्ताप-लमान पक खाथ होता है। ज्ञान 
और दर्शन ये दोनों शक्ति भिन्न भिन्‍न हैं ज्ञान दशेन नहीं है ओर 
दृशेन शान नहीं हैं। शानका कारये भिन्‍न २ हें और दशेनका 
कार्य भिन्‍त है। शान और दरशेन ये दोनोंही आत्माके पृथक्‌ पृथक्‌ 
गुण हैं। दर्शनावरण कर्म आत्माके इस दुष्टागुणका आवरण 


करता है। घात करता है । 
दृशेनावरण कमेंका तीव्र मध्यम आवरण सबको होता है। 


वशेनावरण कर्मका उदय खब संसारी जीषोंको होता है, यदि दर्श- 
नावरणकमममका क्षयोपशम नहीं हो तो पदार्थका दर्शन कदापि नहीं 
हो सके । और बिना पदा्थ दर्शनके पदार्थका परिज्ञान भी किस! 
अवस्थामें किसीको नहीं हो सके इसलिये पदाथे-परिशानकेलिये 
दर्शनावरणकर्मका क्षयोपशम होना आवश्यक है। 

एक मनुष्यके नेत्र होनेपर यदि दशनावरण कमेंका क्षयोपशम 
नहीं है तो पदाथका परिक्षान नेत्र इन्द्रियफे द्वारा सर्वथा नहीं 
होता है। और ज्ञो द्शनापरण कमेका क्षयोंपशम है तो रेजके बिना 
ही पदार्थका परिशान क्चित हो जाता हे इसलिये दरोनाबरणका 
खयोपशम पदार्थपरिशानके लिये आास्यन्तर कारण है, अधयन्तर 
कारण डपस्थित हांनेपर फाथे आवश्यंभावी है । 


श्र ] जीव और कर्मे-विचार | 


कन्ब्रह प्रमादोंमेस एक निद्रा नामका प्रमाद हैं। निद्रा प्रमाद्‌ 
सदेव आत्माके गुणोंमे ब्याघात पहुंचाता रहता है। निद्रा यह 
दशेदाबरणकमका भेद है इसलिये दशेनाबरण कम आत्माका 
साक्षात्कार होनेमे प्रतिबाघक है. एसलिये दर्शनावरणको दूर कर- 
नेक लिये यॉगीजन ध्यान संयम तप्श्वरण ऋरते हैं । 

जिस प्रफार एक राजाका दशेन प्रहरी ( पहरेदार लिपाई ) 
रोक देता है ठीफ इसी प्रकार पदार्थों: दशनकों दशेनावशण 
कर्म गंक देता हैं। पुदुलपरमाणुआमे प्ात्मावें, संयागसे ऐेसी 
बिलक्षण शक्ति उत्पन्न हां ज्ञाती हैं जिससे आत्मामें दृष्टागुणकां 
उपयोग नहीं हो सक्ता है। आत्मा दशनावरणीकमके उदयसे पदा- 
थॉको देख नहीं सक्ता ह। यद्यावद दर्शनगुण आत्माका है भौर 
वह त्रिक्चोकका दुशन आत्पाकों एक क्षणमें बिना किसीकों सहा- 
यताके करा सक्ता है परंतु बढ़ गुण दर्शानावरणी कर्म के उदयसे 
अव्यक्त हो गया है । 

दर्शनावरण-कर्मके भेद 

(१) थक्षु द्शनावरण कर्म--जो आत्माको चदश्ठु द्वारा पदा- 
थोंरा और पदार्थोके रूप ( बर्ण ) का दर्शन नहीं हंने देवे उसको 
चश्लुदर्शनावरण कर्म कद्दते हैं। पदार्थोके बण ओर पदार्थोंका 
दशेन चद्लु ( नेत्र ) इन्द्रिय द्वारा होता है। जेसे-लार आज्रका 
दशेन चट्लुके द्वारा मात्माकों होना खो चल्छुदर्शन है। चक्लुमें 
देखनेकी शक्ति है परंतु आत्मामें चश्चुदर्शनावरण करमंका ढदयः 
होनेपर आज्का दर्शन भात्माको नहीं होता हे । 


जीव ओर करम-विचार | [ ११७ 
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(२) जो कमे भात्माफो सक्षुदर्शनके सिवाग्र अन्य स्पर्शा- 
दिक इन्द्रियोंल होनेवाला अचलछ्लुदर्शनका घात करे आवरण करे 
उसको अचछुद्शनावरण कमें बहते हैं। हवाका शोत परिज्ान- 
सूर्यंकों उच्णताका दर्शन, स्निग्धताका दर्शन, फकेश कठोर पदार्थका 
स्पर्श द्वारा दर्शन यह सत्र अन्न्लुदर्शन हैं। इसी प्रकार आस्ल- 
रखका दर्शन, मधुर रसलका दर्शन, लिक्त पदाधेका दर्शन, कडु पदा- 
थेक्रा दर्शन इत्यादि पदार्थोंके रखका अचछुरर्शन जिल्ला ( रसना, 
इन्द्रिय द्वारा आत्माकों होता है, सुगंच्ाका दर्शाय दुर्गधीका दर्शन 
यह अचस्लुदर्शन घाण ईन्द्रिय द्वारा आत्माकां हाता है । जेसे 
शुरवक फूठफी खुगंधो और मिट्ठ:के तेका दुर्गंधाका दशेन यह 
अचछु दर्शन है। तत-बितत-नाद भादि अक्षरात्मक ओर अनक्ष- 
रात्मऋ पदार्थोका दर्शन यह श्रात इन्द्रियका अचक्षुदर्शन हैं.। 
सल्लुधन्द्रयिकों छोड़कर अबशेष यार इन्द्रियोंक द्वारा रसरूप 


गंध ओर शद्व ठथा तन्मिश्नरित पदार्थों का दर्शन अचप्लु द्शेत कद्द- 
लाता हैं। 


एकेन्द्रियसे भादि लेकर तीन इन्द्रिय पर्यत जीचोंकों तो निय- 
मसे अचक्षु दर्शन ही दाता है चाए इन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिव जोबोंको 
चल्लुदर्शन ओर अचद्षु दर्शन द्ोता दै। मनसे पदार्थेका अबछो- 
कतन करना सरो भी अचल्लु दर्शन कहलाता है। 

इस प्रकार अचछु-दर्शनावरण अनेक भप्रकारस होता है। द्रव्य 
क्षेत्र छालकी अपेक्षास अचजश्षुदर्शनावरण करममके अश्वंस्याद भेद 
प्रमेद हैं। डन सबको अचक्ष॒द्शनावरण कम आवरण करता हैं । 


११८] ओव और करम-विचार । 


>> ण७>+तजमल+तल जल ०-+>-++-+>+ २५-०० 


३-अधथधि दर्शानापरण-झज्ञों कर्म अवधि वर्शनकों आवरण करे 
उसको अधवधिदर्शनाधरण कर्म कहते हैं। अवधिशानके प्रथम 
अवधिदश्शन होता है अवधिदर्शनके आवरण-अवधिको दर्शनाव- 
रण फर्म कहते हैं । 

देष नारकी जीवोंको अवधिदर्शन भधप्रत्थय रूप होता हैं । 
अन्य साधारण संघारी जीवोंको क्षयोपशम निमित्त अवधिद्शन 
दोता है। यद्यपि भवप्रत्यय अवधिदुर्शनमें अबधिदर्शनाबरण 
कमेका क्षब्रोपशम होता हो है और अवधिदर्शनमें तो क्षयोपशम 
प्रत्यक्ष हो कोरण है | 

जिस प्रकार अवधिज्ञान आत्मासे होता हैं इसी प्रकार अप. 
जिदरर्शन भी आत्मासे होता हैं | इन्द्रिय और मनसे अवधिदर्श- 
गछा संबंध नहों है । 

अधधिवर्शनले खुद्रचतों पदार्थका दर्शन होता है। फांलसे 
बहुत कालवर्ती पदार्थेका दर्शन होता है। 

अवधिदर्शनसे जीव पदार्थोंका दर्शन करता है और अवधि- 
दर्शनावरण कर्म उसका झाधरण करता है। 

(४) केक्‍्ल दर्शन---जो कमे भात्माफो सकल जगतके समस्त 
जखरायर पदार्थोका एक साथ प्रत्यक्ष दर्शानका जावरण करे उसे 
केबलद्शेनावरण फर्म कहते हैं। 

जेसे फेवल्शानसे समस्त पदार्थोंका ज्ञान होता है आत्मा 
शायक-सवमावधाला है वेसे समस्त पदार्थोंका दर्शन केपलदशे - 
नले होता है इसलिये आत्मा टरष्टा खमाववाला हैं | 








जीव और करमम-विचार । श्ह६ 


पजि> नल ले निजीज जि जि जल जडीज-> + * जता 3. +>ऑलीफिटीडिल अल जीजित>लीजट+ल>नसतन 


(५ ) निद्राद्शनांचरण कर्मे--जिसख कमंके डद्यसे आत्मा 
को निद्रा उत्पन्न होती है | मद्‌-पलेद्‌ शोक-संताप ओर शमको दूर 
फरनेको जो खाप लिया ज्ञाता है उसको निद्रा कहते हैं यह निद्रा 
निद्रावरण (दशनावरण) कर्मके उदयसे ज्ञीबोंको प्रकट होती हैं । 

निद्राके समय आत्माकों चक्चु ओर अचछु-दशनका अभाव 
हो जांता है इखोलिये निद्रा दशनावरण कर्मका द्वी भेद होता है। 
निद्राफे समय पदार्थका दशेन नहीं होता है, पदार्थफे द्शन नहीं 
दोनेसे मोक्षमागेकी क्रियाका अभाष होता हैं। 

जो मनुष्य खहप शब्दके श्र वणमांजरसे निद्राका परित्यागकर पूर्ण 
रुपसे सचेतन हो जाये प्रमाद ओर आलख्य न रहे उस निद्भाको 


निद्रा कहते हैं। निद्रा.द्शनाबरणकमके उदयसे जीबॉको ख्ाप 
होता है। 


(६ ) निद्वा-निद्राद्शनावरण कूम-निद्रा निद्राद्शनावरण 
कर्मके उदयसे स्वापके ऊपर बागस्वार स्वाप ( निद्रा ) आये उसको 
निद्रा-निद्वादर्शनाबरण कर्म कहते हैं । 

निद्र-निद्रादशेनावरण कर्मके उदयसे जीव जरासे निमित्त- 
कारण निद्राके मिलनेपर सहज बातें स्वाप छेता है| वृक्ष तले 
हो सो जाना । विषम भूमियां समभूमिमें खोजाना, घोर स्वाप 
लेना, ऐसा खाप लेना कि जिखसे जागृत दोनेमें कुछ कछ हो | 

लिधा-निद्वाद्शनावरण कर्मसे आत्माके ज्ञान और दशेन 
शुणमें ब्याघात द्ोता है आवरण होतेसे दशेनका कार्य रुक जाता 


हैं पुस्षार्थ क्रियामें भी प्रमाद द्वोता है इसलिये निद्रा-निद्ादश ना- 
चरण कर्मको जीतनेका प्रथत्न करना यादिये। ' 


१२० ] ज्ञीय झोर कमें-विचार । 


( ७ ) प्रचणादशनाधरण कम--जो कम अपने उद्यस खाप 
अवस्थाम आत्माक्ों प्रचलित कराता है या नेत्र इन्द्रिय भुकुटि 
आदि अज्भपाडुम क्रिया कराना है, विकार कराता )। 
प्रचछा दशमापरण के कहते है | 

भचदा सामक निद्रादे, उद्यसे जीवोंके नेत्र वालुकाके समोन 
हो जाने हैं। शिरपर फिलीसे भार इंजन लाद दिया हो ऐसी 
प्रतोनि होनी है।. बाप्स्याओ गेंचोओ सोलता हैं ब्लेर मींचता है । 
मतते पड शंका रहुरी 2 6: अद में गिरा जरगी पडता हैं | बेटे २ 
खाते 77 करे | ता के ऋर। » जे १ इसमे छगे अंपय इत्यादि अजक 


प्रकार दुश्चेए। पचनत व मऊ दुर्धेध,यरण 5मके उद्यम जी इज 


८. प्रया --प्रचलाूू पा परण कम “जा कैम जावोंगी घोर 
निद्रा उत्पन्न करे, चेदासा बना रहे, धुच्छासे शरोर कार्य 
करनेमे सवंधा असमर्थ बना रहें, शरीरके समस्त मवयय निद्राकी 
प्रचललनास शिथिलरुप होजाव॑ं, नेत्र भ्कुटि बिकारी बन जाबे, 
निद्रा छेनेषा भा पुनः पुनः निद्राकेही भाव प्रकट होते रहे। 
दुःखप्त और दुश्धेष्टा खदव बनी रहें | इन्यादि घोग्तम निद्वाके 
बत्पादक कर्मको प्रचला-प्रचक्ता दृशनादरण कर्म कहते हैं । 

प्रचक्ता-प्रचल्ा निद्रास मुखमेसे लार बहती है, घुर्यटे लेकर 
भयंकर शब्दोंकां करता है, शिर हिलने लगज्ञाता हे और भी दुग्ध 
छायें प्रचछा-प्रचकछा द्शनावरण कमेके डदयस जोवोंको द्वोती हैं । 

६-स्त्यानगृद्धि दशनावरण बर्म-जिस करमके उदयसे ओव 


जीव और कम-घचार । [१२१ 


निद्ामें ( सोते खोते ) ही भारी मारी काये कर लेबे ओर निद्वा- 
के दूर होनेपर उसका विचार नहीं रहे। निद्रा निद्रा ही में गांव 
जाकर आज़ाबे ओर पुनः निद्रामें मग्न होजावे वह स्त्यानशद्धि 
नामका दशनावरण > में है । 

सत्थानय द्धसि दात कटकटायमान होते हैं । निद्रासे उटकर 
पुमः गिरता है। मारने लगता है दोडता है। सप्तम भयानक क्ोड़ा 
करता है ओर नृत्य करने रूगना है। जागृत अवस्थाके बहुनसे कारये 
निद्रा अवस्वाम हो जाब म्ल्थानगुद्धि निद्ाके उदयस्ध करता हैँ | 

इस प्रकार दशेन'इरण करें प्रतीहारके समान आात्माके दर्शन 
करनेसे वापक होता है। दशेबानसरण कर्मके साथ ज्ञो मोहनो 
( मिथ्यात्थ ) बपका उदय होनों ज्ञीवाड। दृश! बडी भयानक हो 
जाती है । दर्शनावरणकम्म के क्षयोंग्शाप्ममें सा पदार्थका दशेन 
बिपरीत दीखता हैं। श्रांतिस्मरूप दीखता हैं। अनिश्चयात्मक 
द्शन होता है था कुछका कुछ प्रतिभाखने लगता है। जिस 
प्रकार सिथ्यात्यके उदयके योगसे शानमें विपरीतभाष होते हैं 
चैसेही मिथ्यात्यके उदयके योगसे दशेनमें भो विपरात परिणति 
होती है। _ 

वेदनीयकर्म---जिस कमेके डद्यसे जोच सुल्त दुःखके कारण- 
भूत भोगोपमोग पदार्थोक्ों मोमनेसे-आस्वाद लेनेस छुल ओर 
दुश्शको प्रतीति माने; छुख दुःखफा चेदनकर अपनी आत्माको 
खुली दुःखी माने सो वेदनोयकरम है| 

जिस, प्रकार तलचारकी घ्ाारवर मधु ( शहत ) लाकर 





आस्थादम किया जाय तो मुधुके आस्थादनले [मघुरताका सुख 
और तलवारकी घारकी तीश्ण बेदनासे दुःखका उद्धोघ होता है 
ठसी प्रछार एकही वेदनीयकरंसे ओवको सुक्षदुःख प्रदात्त होता है। 

यद्यपि जीव भतीन्द्रिय, निराकुल,अनंत अब्यावाध, अक्षय ऐसा 
आत्मीय खुल खभाववाला है। वह गात्मीय अन्त-खुल आात्मामें 
स्वभावरुपले छदेंब प्रवाहित होता रहता है रिसी दूसरे पदार्थके 
संयोगकी अपेक्षा नहों है। या प्रयत्न करनेकी गब्पेक्षा नहीं है 
उस सुखका भास अनुवेदन फरनेसे नहीं होता है और न डसके 
लिये किसी प्रकारकों चाहना करनी पड़ती है कितु उस खुश्षमय 
मात्मा होनेसे .सुखका अनुभोग खयमेष मात्मधमंरूपी होता ही 
रहता है । 

सुख हुःखका आस्पोदन इन्त्रिय ओर मनके कारणसे प्रतीत 
हैं कितु जीवके इन्द्रिय और मन नहीं हैं जिससे सुख दुःखका 
ब्रेदन कर परन्तु अमादिकालसे संधारी जीवकी आत्मा अशुद्ध 
दोरही है। वेदनीकरेको पराधोनता प्रवलवताके साथ होरदहो है। 
जिससे, यद जीव बेदनोकर्मसे प्राप्त पर-पदार्थ मोगोपभोग इृष्ठा- 
निष्ट खामप्रीकी प्राप्ति ओर अप्राप्तिमें अपनेको खुखो दुःखो मानता 
हैं पर-पदार्थोले सु दुःखका अनुपेदन करता है। आस्वाद करता 
है | अनुमोंग करता है, संघन करता है, आकांक्षा करता है और 
उसके फलमें हित होता है विषादको प्राप्त होता है थद सब 
चेदनीकमेफे उदयसे हो जीवका परिणमंन ऐसा दोरहा है। 

जीव अपने शुभाशुम कृत्योंद्वारा, अपने मले-बुरे बिचार द्वारा 


ओऔव मोर फर्म-वियार | [ १२३ 


बबल न कनननाओीं ०० - “० +ड न 


सदाजार ओर कदाजार द्वारा, पाप-पुण्यरुप प्रवृति द्वारा, सत्य 
भौर मिथ्याषचनवर्गेणाद्वारा, द्विखा भूठ चोरी कुशील पाणा- 
चरण अबीति अन्याय भौर अप तप ध्यान पूजा दान स्पाध्याय 
शेवशांखगुरु श्रद्धान द्वारा जो कर्म करता हैं उसका दी फल सुस्त 
दुःख रूप चेदनौय कमे द्वारा प्राप्त दोता है। 

जीब जंसे भले धुरे काय॑ कर्ता है डलका फल वहू स्वयं 
बेदनीय कर्म द्वारा ध्राप्त कर लेता है। 

पेला नहीं है कि जीव तो स्वयं पाप-कर्म करे और उसका 
फल ईश्वर प्रदान करे या ईभ्वर पापकर्मसे मुक कर देवे अथपा 
ई»छर द्वी उन पाप-कर्मोंके फलको भोगे। ऐला मी नहीं हैं कि 
फर्म तो ईशघर फराये ओर जोक्डसफा फल खुल दुःख मोगे | 

जोबका स्वभाव कर्ता ओर भोक्तारप है। इसलिये न तो 
भछे बुरे कमेको ईश्वर जोवसे कराता द्वी है और न उसका 
फल दी ईश्वर भोगता हैं या देता है ऐसा माना जाय तो ज्ांवकी 
शक्ति बंध और मोक्षकी व्यवस्था असंभव ठदर जाय। अथवा 
जीवकी पराधीनता खदाके लिये छुनिश्चित टृढ द्ोजाय, जीव 
अफिलित्कर दोजाय और ईश्वरका स्वरूपभी किखी प्रकार निशा- 
बाघ सत्य-सत्य स्वरूप सुनिश्चितकपसे न बन सके। इसलिये 
ज्रीव स्वयं कर्म करता है भर वेद्नोकर्म द्वारा स्वयं उसका फल 
भोगता हैं । 

७झ्परय फर्म कग्रेत्यात्मा स्वयं थे फलमश्चुते” - 

._ आत्मा स्वयं कर्म कर्ता है. भोर स्वयं दसका फल भोगनेषाक्ा 


कि न०-ल नीति निज जी 3ल चल्‍ा+++ 


श्ण्छ ] आऔीवब और कम-विचार । 


ह्ट्ज्ञो रोगी है वह स्वयं औषय सेघत करे तो राससे मुक्त हो खक्ता 
है । पुत्रके रोगमे कोई भी माता पिता भाई आदि कुटंव कवरोछा 
सामा नहीं हों सक्का ओर न कोई भी साभी होता है। कितु 
जिसके अँसे कार्य उसका बैखा दंड ( फल ) स्वयं बेदनाय कर्म 
द्वारा प्राप्त होज़ाता हैं | 
पुत्र भाई घन संपत्ति मदर घोड़ा हाथो और उत्तम भोग संप- 
दाकी प्राधि तथा शत्रु बिष दरिद्रता रोग पोडा आदि अनिषएपदार्थोीं 
की रव्यमेत्र प्राप्ति बेदनाय कपके उदयसे जावोकों हांता है । 
जीवका न तो काई प्रित्र हे न कोई बंधु है न काई माताहँ 
न पिता हे न कु ट बकवीला है तथा इसी प्रकार जोबका कोई भी 
शत्रु नहीं है घेरी नहीं है दुख देनेबाटा हैं। लनादिक संपरतिका 
नाश करनेवांस्टा नहीं हें किन्तु बेदनी हमेंके उद्यसे पेसे शुभा- 
शुभ निमित्त स्प्यमेत्र प्राप्त हां जाते हैं, राजा रंझ हो जाता हैं और 
रंक रांज्ञा होता है, तिधत सभस होना हे और सन निधन 
हांता है। बिष अमस्छुत होता है, अमन जि रूप होता है। साता- 
पेदनीय फर्क उद्पसे संखार बंघु हो जाता हं और अखाना- 
वेदूनीय कर्मके उदयसे बंधु भो शत्रु हो जाने हैं। 
ऐसा भी नहीं है कि जाउकों खुख्त दुःव अनुश्ेदन नहीं होता 
है प्राया (श्रम) से ऐसा दाखता है। इस प्ररारक्रों कल्पना 
मिथ्या है। अशुद्ध संसारी जोचोंमें कर्मोके निमित्त खुख दुःछा 
अनुषेदन ऋरतेकी शक्ति इत्पन्न दोजाती है ब्तैर इस शक्तिके 
असाचले जीव सुख दुःखका अमुवेदन करता है | ऐसा नहीं माना 


बल्बल्‍त्लीजीजन जल नव नल 


जीव ओर कर्म-विचार । [ १२५ 


जाय तो संसारकी सपल्‍त खान-पान भ्ोंग-घिछास ओहना 
पहरना आदि क्रियायें मिथ्या टहर जाये पुफ्य पापका' 
फल मिथ्या ठहर जाय । स्वर्ग नरक पक प्रकारके शब्द -जाल समझे 
जाय॑ | या कपोल-कदपनारूप माने जाय॑ सो ऐला नहीं है । 

रोगका अनुभव आत्माकों होता है गेगसे दुःख! बेदना 
जीवको होती है। कदाचित्‌ जीवको रोगकी वेदना तहीं होती तो 
जीव रोगका प्रतीका किसी प्रकार नहीं छरूगता। और शेगके 
प्राप्त हाने पर ठुःखी नहीं होता, मयवान नहीं होता। इसल्ये 
लिद्ध होता है कि जिस प्रकार रोगसे आत्माकों दुःख होत्ग है' 
उसी प्रकार खुखफे साथनोसे आत्माकों खुख अचश्य हो होता है 
छुजन दुःख आत्माको नहीं होता है ऐली कदपना सिथ्या है कदा- 
खत श्रांतिसे हो माना जाय तो पुण्पके कार्य करना ब्यर्थ ठहरे 
और हिंसा झूंठ चोरी आदि पाप-कार्यकों नि अशुभकर न 
माना जाय। इसलिये जीवोंको खाता-अलाता बेदनीकर्मके 
उदयमें खुख दुःखकी प्रतीति है| 

वेदनीकरमंका फल जीवॉको ( विपाफ-खरूप ) द्वृश्ंगोंसे 
भी प्रत्यक्ष प्रतीत होता है ओर अनुमानल सिद्ध होता है जिस 
प्रकार अमृतपानसे तृप्ति और विषपानसे मरण यह छुख दुःस्व 
का उदाहरण प्रत्यक्ष सबको प्रतिभास होता है उसी प्रकार अन्य 
समस्त फलभी अनुमान द्वारा खिद् होते हैं । 

झ्ुधा तूषा मलमूत्रकी वेदना आदि जितने काये हैं थे सथ 
सेद्नोकमेंके ददयसे जोवोंको होते हैं। वेदनीकमेके उद्यसे हीं 


श्र ] जीच ओर करमे-विचाई । 


-पदार्थो में खुल दुःखका उद्घास द्वोने लगता है संघारमें जो कुछ 
व्रिय अधिय पदार्थोंका उद्धास दोरहां है यह सब वबेदनोफम के 
नि्मित्तस ही है । 

परदार्थोर्मे सु् दुःख देनेकी शक्ति नहीं है कितु आत्माके 
भावोंसे और बेद्नी कर्मके उद्यस उन पदार्थोर्मे ऐलली शक्ति प्रकट 
हो जाती है जिससे खुस दुःखकी प्रतीति ज्ोवको होतो है । 

वेदनीकर्मके भेद 

बेदनीकर्मके दो भेद हैं। १-सातावेदनी, २--अखाताबेदनी । 
जिस फर्मके उद्यसे जीवोंको सांसारिक खुख प्राँ्त दो इन्द्रिय और 
मनको संतोष-फारक सामग्री प्राप्त हो बह सातावेदनों कम है। 
खातावैदनी कमके उदयसे द्ृब्य--क्षेत्र--काठ भर मायके 
द्वारए जीवोंको खुख प्राप्त दोता है । 

बब्यले यथा-मनोक्ष-इन्द्य मनको संतोषकारक खुख्वादु 
ओर प्रिय ऐसे अन्नपान भोगोपभोग सामप्रीकी प्राप्ति, मनोहर 
कोमल और प्यारे बस्मोंको प्राप्ति, उत्तमोत्तम रल खुवर्ण आादिके 
अलकारोंकी प्राप्ति, खुलोत्यादक हाथी घोड़ा रथ पालको आदि 
बाहनोंकी प्राप्ति, नयनत्रिय खुन्दर शरीरको प्राप्ति, सेवामक्तपरा- 
यण खो पुत्रादिकी प्राप्ति इत्यादि अनेक प्रकार दृष्यके द्वारा जो 
कर्म जीवोंको छुख उत्पन्न करे उलको सलातावेदनो कम कहते हैं। 

क्षेत्र यधा--उत्तमोत्तम बिमान, उत्तम्रोसम महल, मनोश 
:छसाद-खुखकर प्यारी वसतिका घर आदि क्षेत्रके द्वारा जो कर्म 
जीवोंको सुक्ष उतफ्न् करे उसको सातावेदनो कर्म कहते हैं । 


जीव ओर करमें-चियार । [१५७ 
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कालसे यथा--शोतवाधारदित,- उच्णवाधारदित, अतिवृष्टि 
वाघारहित, अनावृष्टि धाघारदित, रोग पीड़ा ओर खंतापकी 


बाघासे रहित सुखलमय कालके द्वारा जो कर्म जोघोंको सुख उत्पन्ष 
करे वह साताघेदनी कम है। 


भावसे यथा--उपशम परिणाम्-शांतिमय जीवन, संक्तेश- 
रहित भाव, चिता ओर मानसोक पीड। रहित परिणाम, क्षार्स भौर 


दुबिचार रहित निराकुछ भावके द्वारा ओ कर्म जीवोकों खुल 
उत्पन्न करे वह लातावेदनी कर्म है । 


जिस फर्मेके उदयसे सब प्रकारके दुःख प्राप्त हों, इन्द्य मन 
और शरीरको पीडा करनेबालो सामग्री प्राप्त हो, अनिष्ठ बस्तुका 


समागम हो या इणप्ट बस्तुका बियोग हो उसको अलांतावेदनी +र्म 
कहते हैं । 

अलातावेदनी कमे भी दृष्य-क्षेत्र-कांलठ और भांवके द्वारा 
जीवबोंको दुःख प्राप्त करता हैं । 


दृब्यसे यथा--अति भयानक रोरचकारो विषम शरीरकी 
प्राप्ति, रोग गुदम-भगंदर-श्वांस कास गलगंड आदि वेदनासहित 
शरोरकी प्राप्ति, विष कंटक अला-शखस्त्रादिकी प्राप्ति-अमनाज्ष अन्न- 
पान भोगोपसोगकी प्राप्ति धघनका अभाव, भाई बंधु स्त्री पुजादि- 
का वियोग या कलहकारी भाई-बंधुकी प्राप्ति, कुत्लित ओह 
मलिन वस्मादिकोंकी प्राप्ति, दुर्गंध भोर घीसत्ल ख्ोकी प्राप्ति 
इत्यादि अनेक प्रकार की कुत्सित मलिन ओर दुःखकर द्वृव्यके 
द्वारा जो कर्म जीचोंको दुःख प्रदान करे उसे अखाताबेदनी कर्म 
कहते है' | 
६ 
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: .खझेतसे य्रथा-रोरव कुमोपाकादिनरक क्षेत्रों प्राप्ति, डुर्गंध 
अशुचि फोच आदिखे व्यामिध्रित क्षेत्रको प्राप्ति, गंधक तेजाप 
सोस पारा भादि घातुओंसे परिपृणे अत्यन्त उच्ण क्षेत्रकी प्रांत 
या समुद्र नदी बफ आदि शोतमय क्षेत्रकी प्रास्िके द्वारा जो कमरे 
जीघोंकों दुःख उत्पन्न करे वह असाताबेदनी कर्म है। 

कालसे यथा--शीत्त-अत्यंत शोतकाल, श्िषम और दुस्सद्द उच्ण- 
ता-पूर्ण काल, रोग आधि-श्याधिसे परिपृर्ण काल, अतिवृदत्रि अना- 
बृष्टिल ब्यापधकाल, शरीर और मनको संतापकारी फालके द्वारा 
जो कमें जीवोंको दुःख उत्पन्न करे वह अपातावेदनी कर्म है । 

भावसे यथा-क्रोध्से संतप्त भाव, मानसे जजेरित भाव, 
मायासे कलुषित भाव, लोभसे व्याकुलित भाव, कामसे पीडित॒ 
भाव, चितासे अम्नस्क भाव, ईर्षा मत्सर दे पसे कलहकारीभाव, 
राग प्रेम और हेस्ते उन्मादित भाव ०दि कुल्सित भावोंके द्वारा 
जो कर्म जीवबोंको दुःख उत्पन्न करे वह असाताचेदनी कर्म है। 
इस प्रकार वेदनोकर्म जीबोंको सु दुःख़का प्रदान करने- 
वाला है | संधारमे सुख दुःखके जितने कारण हैं थे सब्च प्राय; 
वेदनीकरमंके उदयसे जीवॉंकों बाह्य निप्तितकारणसे प्राप्त होते 
हैं। जिन जाबोंकोीं सातावेदनी कर्मझा उदय है तो ही उन्तका 
उद्योग सफलीभूत होगा, अखातावेदनो कर्मके उदयसे कितना द्दी 
उद्योग किया जाय परन्तु वह लफ़छ नहीं द्ोता है यद कमंकी 
विचित्रता है इसलिये खुखमें हथे ओर दुःखमें शोक नहीं करना 
चाहिये । 
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सम्यरदृष्टो अीषषोंकों ही पुरुषाथेको प्रांत होती है इतर हंखारी 
जीवोको पुरुषाथे नहीं होता है। मोक्षकी प्राप्ति पुरुषार्धके द्वारा. ही 
होती है। इसलिये भव्यजीबोंको परमपुरुषार्थकी प्राप्तिकेलिये 
चेदनीयकमेके उदयमें सुख और दुःख नहीं मानना जाहिये । 

मोहनीकमंके उदय ( मिथ्यात्व ) से जोधोंकों वेदनीकमे 
विपरोत अनुचेदन कराता है। मिथ्यादृष्टो जोब शरोरके जन्मे 
आत्माका जन्म ओर शारीरके मरणमें आत्माका मरण, शरीरके 
खुखमें आत्मीय खुख मानता है | पुत्र मित्र कल आदि बन्घु 
कुटठुम्ब कवीला और घन-संपत्तिकां अपनाता है। वेदनीकमसे 
प्राप्त भोगोपभोग परदार्थोंमे आत्मबुद्धि करता है। भात्माका 
अनुवेदन करता है इसलिये पर-पद्र्थोंसे राग-द्वष करता है । इंष्ट- 
चस्तुको प्राप्तिमें खुखी होता है अनिष्ट बह्तुकी प्राप्तिमें दुःखी होता 
है, इछ चसलुके वियोगमे दुःखी हांता है और अन्ष्टि वस्तुके वियोगमें 
खुखी होता है परन्तु यह सब वेदनीकर्मके डदयका फल है। 
डखकों ही आत्मा मानना ओर बेखा अनुवेदन करता यह सब 
प्रिथ्यात्वकप्रके उदयसेंही वेदनीकर्मके अनुवेदनमें विपरीत भाव है 

सम्बग्टूण्ों जब वेदनीकर्मके उदयसे होनेवाले सुख दुःख 
तथा चेघी सुज्ष दुःख प्रदाव फरनेवाली सामग्रीके प्र!प्त दोनेपर 
हथे और दुःखी नहीं होता है । वेदनोकर्मकी डदयावलिको भोग 
करता हुआ सस्यग्दृष्टी जीष उसमें आत्मबुद्धि नहीं कग्ता है साता- 
बेदनीके उदयले प्राप्त खुखको आत्मीय सुख नहीं मानता है उसमें 
आत्मञन्य भावोंकी कल्पनां नहीं करता हैं। इसलिये वह बेद- 
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नो कर्मके उदयको भोगता हुआ भो उससे अलिछ रहता है, राग- 
दं बकी फत्पना अथवा आते शेह््‌ परिणाप्त नहीं करता है. अछा- 
ताके डद्यमें ब्याकुछित नहीं होता है। साताके उद्यमें वेकुण्ठ 
खुल नहीं मानता है ! 

इस प्रकार वेद्नीकर्म के उदयसे जीचोंकों अनेक प्रकारके खुख 
दुःछ्ष भाष होते हैं। ज्रीवोंके भाषोंके भेदसे बेदनीकर्मके अनेक 
भेद होते है तोमी उन सबका काय सुख दुःख होनेसे समस्त भेद्‌ 
खेदनोकर्ममें दी अंतगंत होते हैं । 

बेदनी कर्म आत्माके गुणोंका प्रतिघात नहीं करता है । जिस 
प्रकार शञानावरण कर्म या दर्शानावरण कर्म आत्मा ज्ञान ओर 
दर्शन गुणोंका प्रतिघात कबगते हैं. बेस वेदनीकर्मके उद्यसे 
आत्माका कोई भी गुण प्रतिघात नहीं होता है इसलिये बेंदनी- 
कर्म अघातो है । 

तीर्थंकर केवलो भगधवानके आत्मीय गुणोंका प्रकाश व्यक्त 
होगया है परन्तु तीर्थंकर केंवली भगवानके वेद्नीकमेंका उदय 
मोज्द है। इसलिये वेदनीकर्म आत्माके गुणोंका घातक नहीं है। 

कितने दी मनुष्य- वेदनीकर्म आत्म्रांक अतीन्द्रिय खुखका 
घात करता है ऐला मानते हें परन्तु यद एक मनोनीत कपोर- 
फल्पना है । तीर्थंकर केवली-भगवानके आत्मीय अतीन्द्रिय 
अनेतसुखका व्यक्तोकरण है परन्तु वेदनोकर्मका अभाष नहीं है 
किन्तु उदय हो है । 


इस प्रकार वेदनोकर्म मिथ्यात्वभुणस्थानस लेकर दशकों 
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शुणस्थांनपरयत मजुवेदन फराता है ओर व्यारष्ट बारह और तेरह 
शुणस्थानोमें मोहनीकर्मफा अभाव होनेले वेदनीकमेंका ढदय 
जोण रस्खीके समान होता है । अनुपेदना नहीं होती है। 
मोहनीकर्म 

जिस कर्मके उदयसे जीवफे गुणोंमें विपरीत भाव उत्पन्न हो 
अतत्वम्ें तत्व प्रतीति हो । तत्वमें अतत्व प्रतोति हो। अपने 
स्वभावचकों भूलकर विपरीतभांबमें आत्मभ्रद्धा करे उसको भोहनी 
कर्म कहते हैं। जिस प्रकार उन्मादों मच-मनुष्यकों दितादित- 
बुद्धि नहीं होती है। बस्तुओंके सत्यासत्यका निर्णय नहीं रहता 
है। उसके ज्ञानमें प्रमाणकता नहीं रहती है। दसकी परिणति 
विपरीत अतत्व-भ्रद्धानरूप मिथ्पा रहती है | उसके भांवोमें न्या- 
मोदकी विष-मिश्रित लहर निरंतर प्रवाहित रहती है। उसके 
परिणामों मिथ्यात्वका रंग चढ़जानेसे शरीरादि जड़-पदार्थमें 
ही आत्माकी कश्पना होतो है। उसके शानमें अज्ञानता, उसकी 


श्रद्धामें मिथ्याभाव होते हैं। उसको भेद-विज्ञान नहीं होता है | 
सत्य-पदाथकी पहिचांन द्वी नहीं होती है । 


जिस प्रकार मद्रिपान करनेवाले मनुष्यको ज्ञानकी विशुद्धि 
नहीं है, भपने खमावको भूल जाता है माताकों स्न्‍री और स्रीको 
मांता मानता है, घिपरीत-भावकों धारण कर अन्यथा अदान 
करता है। इस्रीप्रकार मोहनीकमफे उद्यसे जीब विपरीत भावों- 
को घारण करता है। शरीरकों ज्ञीव मानता हैं । जीवको जड़ 
मानता है| जीवको कभी कमी मानता हो नहीं, जीवके खदूफमों 
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संशय ओर अशान भावकों धारण करता है। जीवके छारुपमें" 
बतत्व-श्रद्धात करता है | 

आत्माका खमाव या धर्म अरहेत भगवानके खरूपके समान 
अनंतचतुश्य सहित राग-हें पसे रहित-शरीरसे भिन्न है। भात्मा- 
का असलो खरूप सिद्ध भगवानका है और कथंचित्‌ अरहंत 
भगवानके समान है | इसलिये अरहंत भगवान और उनकी वाणी 
( क्योंकि जिनवाणीमें आत्माके सत्य-खरूपका लक्षण बतलाया 
है इसलिये जिनवाणी भी आत्माके असली खरुूपकी प्राप्तिका 
मार्गप्रदशिका है) तथा अरहंत भगवानके-स्वरूपका ओशाघन 
फरनेवाले-सिद्ध करनेवाले आचार्य--उपाध्याय-ल्वंसाधुके 
खरूपका भ्रद्धांत न कर विपरोतभावोंको धारण करना, अतत्व 
श्रद्धान करना) देवकों अदेव मानना, गुरुकों गुरु नहीं मानना, 
शार्रकों मिथ्या खमभना खो ये सब भावमोहनी कर्मके उदयसे 
जीवको होते हैं । इसी प्रकार अदेवमें देव-बुद्धि कुशासत्रमें शास्त्रवुद्धि 
और कुगुरुमें गुरु बुद्धि-माननाभी मोहनोकर्म का कार्य है । 

मोहनोकमेके उदयसे भात्माके स्थभाव आत्माके स्वरूपमें 
आत्मा गणोंमें-आत्माके भावोंमें-आत्माके परिणामोमें-आत्माके. 
ब्ानमें -भात्माके सुखमें-आत्माके दर्शनमें विपरोत भाव हो जाता 
है । विपरोत श्रद्धान होता है विपरीत रुची होती है | 

मोहनीय कमके उदयसे हिसादि पापिष्ठ-कार्योंमें जीव घर्म 
मानता है मल्निवरणोमें धर्म व नोति मानता है| त्याग-घर्ममें. 
ग्छानि. करने छग जाता है । क्रूर कर्मोम्ें रुचि होनी है । 


- जीव ओर कर्मे-वियार | ] १३६ 
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जिस प्रकार पित्तज्वर्वाला मसुष्य दुग्ध ओर शकेराको 
कटक मानता है और नीवको मधुर मानता है। उसी प्रकार 
मोहनीकर्मके उदयसे जीव पापकार्यो्मे धर्म भोर प्रण्य-कार्ेग्े 
अधमे मानता है । जीबकों अज्जीव मानता है भोर अजीबकों जीव 
मानता है । 

मोहनी कर्मके उदयसे अहिल मतठुष्यके समान खछ॑द प्रश्नत्रि 
होती है। हितांहितका बिचार नहीं होता है। खन्‍्मार्ग ओर 
कुमार्गका परिक्षान नहीं रहता है। धर्म अधरमंफा बिचार नहीं 
रहता है | देव अदेवका बिचार नहीं रहता है। धदायार, कदा- 
चारका वियाश नहीं रहता है । 

मोहनी कमके उद्यसे डन्मादो मनुष्यफे समान अनगेलरूप- 
से मिथ्याचरण कर अपनेको खुखी मानता है। इस्लीलिये किश्ली 
प्रकार भो शरीरफो खुख प्राप्त दो ओर उस शरीरके सुखमे आत्मा- 
को खुखी मानता हैं । 

जिसके कोद्वका तुष ओर कोद्वके तंदुल ( चावल ) में 
मेदबुद्धि नहीं है। ऐली श्रद्धा ऐसी प्रतोति वद्द सब मोहनी- 
फर्मका दी फल है । 





मोहनीकर्मके भेद 
मोहनो कमके मुख्य दो भेद दैं--एक वृशेनमोहनी दुृखूस 
चारित्रमोहनी । द्शनमोहनीके तोन भेद हैं--मिथ्यात्व, खम्पक्‌ 
मिध्यात्व ओर सम्यक्त । 
यद्यपि दर्शनमोहनोका एक मिथ्वात्व दी भेद है। तो औो 
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जैसे फोदोंफो दलनेले तीन भेद हो जाते हैं। फोदोंके चावल 
कोदोंके जावलका चूर्ण ( भूखा ) २ ओर कोदोंका तुष ३ इसी 
प्रकार दर्शनमोहनीके हो सीन भेद ही जाते हैं। 
मिथ्यात्व कर्म जीवोंको अतत्वश्रद्धान कराता है पदार्थोके 
स्बरुपमें यथाथे-भ्रद्धान नहीं होने देता, आप्तागमगुरुकी भध्रतीति 
नहीं होने देता । आत्मखरूपकी प्रतीति नहीं होने देना यह 
मिथ्यात्वक्म है। वह कोदोंके तंदुल ( चावल ) फे समान महान 
मूच्छामावको उत्पन्न फरता है | 
इसी मिथ्यात्वकों अग्नरहीत कहते हैं। अनादिकालसे मू्चर्छा 
परिणामोंको घारणदःर पर-बस्तुमें महंता और ममताभावकों 
यह जीव दल भमिश्यात्वके प्रभावसे प्राप्त होता है इस मिथ्गात्वके 
* बलसे ही जीव घोर अज्ञान भाव ओर तीब्रतम्‌ कषायभावको 
प्राप्त होता है, नित्य-निगोदिया जीव इसी मिथ्यात्वके प्रभावसे 
पक श्वासमें अठारह बार जन्म-मरणको घारण करता है। अनादि- 
फालसे यह अग्रहीतमिथ्वात्व जीबोंको अनेक प्रकारके दुःख देता है 
श्रतोत मिथरत्व-कुरेच कुशात्न और कुशुरुओं को कुलंग तिसे 
होता है वह भी मिथ्यात्वका ही भेद हैं प्रहीतमिथ्यात्वके प्रभावसे 
जोबोंके परिणाम अनेक प्रक्वारस बिपरोत रूप होते हैं। अतत्व 
भद्धान-सखरूप होते हैं। एकानत-विपरीत-लंशय-विनय आदि भेद 
इसी प्रहोतमिथ्यात्वके हैं। सबसे भयंकर परिणाम कुशास्त्रोंके 
अध्ययन करनेसे जीबोंको होता है। कुशार्नोके मध्ययनखे तत्काल 
ही फिथ्यात्थका असर आत्मापर होता है। 
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पश्चिमदेशकी [ धामिक शिक्षा-बिहोन ) कुशिक्षासे भन्ुष्यों- 
के परिणाम कितने भयंकर हो रहे हैं | यह सबको प्रत्यक्ष बिद्त 
हो है। पश्चिम देशाक्ी कुशिक्षाके कारण कोई तो शाख्रोंको ही 
अप्रमाण मानता है। कोई उसकी फांट-छांट कर मनकहिफएत 
विषय-वासनासे शा््रोंको कलंकित बना रहा है। कोई घनके 
छोमसे शाखत्रोंप्ते संशय उत्पन्नके साधनोंकों शक्तिमर प्रयत्न कर 
रहा है। कोई तीत्र मिथ्यात्यी शा््रोमेंसे करणानुयोग 
भ्रथमानुयोगको नहीं मानता है | चरणानुयोगको मान्यता दिखा- 
कर अपनी प्रतिष्ठा रखनेकेलिये लोंगोंके सामने मिथ्या नाटऋ 
बनाता है । परन्तु चरणानुय्योगको अमान्यकर विधय्राबिवाह जैसे 
व्यभियार फेडाना चाहता है। कोई सूतिकोही नहीं मानना चाहता 
है--.तीथंकर अरहन्त भगवा सर्चेज्ञ नहीं थे मुहमंद पैगम्वरके 
समान साधारण ज्ञानी थे। पू्वेके जमानेसे तो इस समय अधिक 
विद्वान मनुष्य होते है संसारमें सपेश कोई हो नहीं सक्ता ? इस 
प्रकार अरहंत तीथकर भगवानके स्वरूपकोही माननेक्रेलिये ६ी 
तेयार नहीं है। कोई खुगुरु ( निम्न थ गुरुओंको ) कोहदी माननेके 
लिये तेयार नहीं है। खुगुरुओंकी निदाकर कोई पेटार्थ जगनकों 
अपने नीब मिथ्यात्वके उद्यस,ठगना चाहता है। कोई शीलधमें- 
को नष्ठ करदेना चाहता है कोई अपनेको ब्रह्मतारी कहकर व्यमि- 
चारफा मार्ग खोलता है और बविषयघासनामें मश्न द्योता है 
उसमें मग्न होकर अनुभवानंद प्रकट करता है, कोई हिसामें धर्म 
चतलाने लगा है, कोई घकील अखत्य (झूठ) में धर्म सममता है । 
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कोई ज्ञातिपांति उठाकर मोक्षमार्गं नष्ट करदेना चाहता, है, फोई 
मंद मांस खानेकेलिए धर्मे बतला रहा है, कोई असमर्थ गो मनु- 
च्यकी दिलामें घमें बतलाने लगा हैं। इस प्रकार पश्चिम देशकी 
कुशिक्षासे मिथ्यात्वकी बृद्धि होरही है इतनाहो नहीं कितु कुशि- 
क्षाके प्रभावसे पुण्य-पाप-जीव-कर्म आदि समस्त बातोंमें नास्ति- 
कता प्रकट रुपसे होरहों है। इल प्रकार कुशिक्षासे जेनो कहलाने 
धाले और जैनकुलमें उत्पन्न हुये खुधारकोंकी ऐसी भयंकर 
दशा द्वोरही है तीव मिथ्यात्वका भाव होरहा है तो अन्य साधारण 
अनताको कुशारत्रोंको कुशिक्षास केसा भयंकर परिणाम होता 
होगा यह अनुमान पाठकोंको खय॑ करलेना चाहिये। सखदाचार 
ओर आयार बिचार आदि तो प्रत्यक्षदी लोप होजाते हैं इसल्यि 
गृहीत मिथ्यात्वका कारण कुशात्ओंका अध्ययन ओर खाटे उपदे- 
शोंका खुनना हैं | 

खसंसारफे जितने मत हैं वे प्राय: गृहीत मिथ्यात्वकेही रूपांतर 
है । श्वेताम्बरमत फाणनामत-तल्युकामत-आदि जेनाभासमत भी 
ग्रदीत मिथ्यात्वके रूपान्तर है। कितनेद्दी सुधारक तीनों मतका 
पएकरुप लाना याहते हैं | थे भलली तत्वका नष्टकर मिथ्यपात्वका 


प्रजार करता चाहते हैं। या अपना मतलब बनानेके लिये भागी- 
९ ॥ हैं 
रथी प्रयत्नकर संलारसे सत्यधमंका नाश करना चाहते हैं । 


एकातावि मिथ्यात्वक्का स्वरूप अन्य[अन्धोंपें विस्तारसेलिणा 
है। इसलिये यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे। 
( २) लम्यम्मिथ्यात्व प्रकृति-कोदोंके चूर्णके समान जीबोंके 
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परिणामोमें प्रिथ्यात्वमावकों उत्पन्न करती है। परन्तु इसकी 
तीचरता मिथ्यात्यप्रकतिके समान अत्यंत विषम नहीं होती हैं। 
कुछ भद्ता लिये रहती है। इसोलिये वद्द सच्चे देव शाह्म शुरु- 
कोसी कवित कदाचित्‌ प्रीत-पू्षेक सेवन करता है । ओर प्रसंग 
पर मिथ्या देव, मिथ्यां गुर, मिथ्या धर्म और मिथ्या शास्र्रोंको 
सेचन करने लगज्ञाना है परन्तु मिश्र प्रकृतिके उद्यमें बेमाविक 
भावही रहता है उसमें सम्यग्द्शनका लेशसो नहीं है । 

जिस प्रकार दही ओर गुड मिलानेसे खट्टा मीठा मिश्रित 
स्वाद आता है। इसो प्रकार सम्पग्मिथ्यात्व प्ररृतिके उदयसे 
जीवोंके परिणामोर्मे सम्पग्मिथ्याट्य भाव होजाते हैं | जिखसे वह 


अतत्त्व-भ्रद्धान करता है । 
सम्यग्मिथ्यात्व प्रकतिका कार्य सम्यग्‌ नहीं कहा जाता है 


क्योंकि उसका परिणमन मिथ्यात्वकी तरफ प्रवाहित है विशेषता 
मिथपात्त्र तरफड़ी लगो रहतो है। इसोलिये इसको मिथ्याॉत्वरमें 
ही संमिलित करते है। परन्तु मिथ्यात्वफ्रो अपेक्षा इसमें कुछ 
भद्दता है । तोत् फटठुकता नहीं है | याहे तो यह अपने परिणामोंको 
खुधारकर मिथ्यात्व भावोंकों दूरकर सकता है | 

कुशास्रॉंके अध्ययनसे इस खम्पम्मिथ्यात्व प्रकृतिके रखमें 
विशेष मिथ्यात्वका परिणमन द्वोता है। कुशात्रोंके अध्ययनसे 
डस ज्ञीवकी भद्गता नए द्वो जाती है और भिथ्यात्वकी ट्वढ़ता बढ 
जाती है। संखारमें मिथ्यात्वको वृद्धिका खबसे प्रधान फारण है. 
तो एक कुशार्मोंका अध्ययन है । इससे धोरे धीरे बुद्धिममें विपरि- 
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शामन होने लूगता है | परिणामोंमें मिथ्यात्वके संस्कारोंका अखछर 
जीवोंके भाषोंकों मिथ्यात्वकी तरफ खींच ले जाता हैं। उतना 
व्यापक प्रभाव कुदैव और कुगुरुका नहीं होता है कि जितना 
कुशाख्रोंके अध्ययनसे होता है। बालककी कोमल बुद्धिमें तो 
कुशाल्थोके अध्ययनका फछ तत्काल दी प्रकट होता है। इसका 
एक कारण है कि जेनधर्म निवृत्तिरप है और अन्यमनके 
समस्त शास्त्र विषयवासनाओं की प्रत्वत्तिरप हैं। इसलिये विषय- 
वालनाफा रंग कुशास्शेके अध्ययनसे मिथ्यात्वरूप चढ़ता है। 
जिनके टुढ संस्कार हें जिनका कुल घमर्म भंकुशरूप खुदूढ है भौर 
जिनका श्रद्धान धार्मिक शास्प्रोंके अध्ययनसे जिनधर्मकों श्रद्धा 
तरफ छखुट्टट होगया है ऐसे मनुष्यके भावोंमें मिथ्याशारत्रोंके 
अध्ययनसे क्‍्वचित मिथ्यात्वरुप एरिणमन हो जाता है तो संस्कार- 
विद्दीन साधारण मनुष्योंकी क्‍या बात ? इसलिये अपक्यवयमें 
बालकॉको सबसे प्रथम घामिक शाख्रोंका अध्ययन कराना चाहिये 
सासकर चरणानुयोगका अध्ययन तो सबको नियमसे करना हो 
चाहिये। बृद्ध ओर युवा मनुष्योंको अपने सम्यर्दर्शनकों विशुद्ध 
वनानेकेलिये. चरणानुयोग-प्रथमानुयोग और करणाजुयांगका 
अध्ययन करना चाहिये । पदार्थोंक्रो सम्पक्‌ प्रकारसे जाने घना 
ओर निश्चय -व्यवद्दारनयका स्वरुप प्रमाण नय निश्षेप तथा अजु- 
भषके द्वारा जाने बिना फ्रेचल अध्यात्म ग्रस्योका अध्ययन नहीं 
करना याहिये। अध्यात्म ग्रन्योंका खवाध्याय यदि व्घिकपूर्वक 
किया जाय तोद्दी सम्यक परिणाम द्वोता है। व्यवदह्दारका लोप दो 
जानेस सदाचार नष्ट हो जानेकी संभावना बनो रहती है । 


जीव ओर कर्म-विचार । [ १३६ 
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(३ ) सम्यक्‌ प्रकति-कोदोंफे तुषके समान (सम्पर्क प्रकृति 
जीवॉको सम्यक्‌ भ्रद्धानसे उ्युत नहीं कर सककी। पिथ्यात्वरूप 
परणति नहीं कर सक्तो हैं ज्रीबोंकी तत्व रवि होती है। सम्पक्‌- 
श्रद्धान भो होता है। खच्चे देव-शाख-गुरु पर पूर्ण अधिवल 
श्रद्धांन होता है। भेद-विशान भी होता है । ज्ञीबादिक पदार्थोंकी 
रुचि होती है। महँता और महंता नष्ट दो जाती है। अश्ञानभाव 
दूर हो जाता है और सम्यक्साव प्रकट हो जाता है. परन्तु सम्ब- 
कत्वमें मलका उद्भधवन होता है । पच्चीस प्रकारके मल ( दोष ) 
प्रकट हो जाते हैं। उन दोषोंके प्रभावले आत्माके परिणामोंकी 
प्रब॒त्ति असत्रूप अनायतन सेवनरूप हो जाती हैं इसीलिये इस 
प्रकृतिको मिथ्यात्वमें परिप्रहील किया है। ह 

पर्च्चीस दोषोमेंसे कितने ही तो दोष ऐसे हैँ कि जिनसे 
मिथ्यात्वके भाव तत्काल ही उदय द्ोजाते हैं। जेसे देव-शाह्व- 
गुरुका श्रद्धान करनेवाले जेन कुलोत्पन्न भ्रावकको ( सम्यग्दृष्टी ) 
पदार्थोंका परिणम्रन सूक्ष्म होनेसे या कुशार्त्रोके अध्ययनसे जैन 
धघम्मके तत्वमें शंकाका होना, दूसरे जीवोंकों धनादिक भोग संप- 
वासे छुम्वी देखकर यर-वस्तुर्में आत्म-सुखकोी भावना कर पर- 
चस्तुको बाहना, अन्य-मतके विद्वानोंके शास्त्रके चमत्कार-मंत्कें 
चमत्कार, राज्यादि विभूतिका लोप, स्री मिलनेकी आशा आदि 
फारणकलापोंसे अन्य मिथ्यामतकों उत्तम माननेकी भावना यथा 
उनको उत्कृष्ट ओर खत्य-खरूप माननेकी भावना, इसीप्रकार लोक 
मूढतादि मृदताके कार्य ये सब दोष आत्माको मिथ्यात्वके 
सम्मुख फरा देते हैं । 





१३० ] जीव, ओर कमे-विचार | 


सम्पक्प्रकृतिस चल मछ और अगाढ़ दोषोंका सद॒भाव भी 
मात्रा गया हैं सो भी ठक है । क्‍योंकि मलादिक दोषोंकी विदोष 
वृद्धि हो जावे तो मिथ्यात्वके सम्मुस्त आत्मा तत्काल ही हो 
ज्ञाता है चलमलिन अगाढ़ दोषोंसे सम्यग्द्शंनका घात नहीं होता । 
, आठ शंकादि दोष--छहअनायतन, आठ मद ( अहंकार ) 
ओर तीन मूढता ये पच्चोस दोष हैं । इन दोषोंस सम्पकत्वमे मल 
लगता है या सम्यक्‍त्व नष्ट होजाता है इनका दिशतार गन्धोंमें बहुल 
किया है। परन्तु इन दोषधोंका स्वरूप विवेक-पूचक जानना 
चाहिये अन्यथा धर्के लोपकी संभावना या घर्मको कलंकित 
बनानेकी पूथा प्रकट दो जाती हैं जैसे ज्ञातिमद या कुछमद नहीं 
करना याहिये क्‍योंकि मद पच्चीस दोपषोंमें है । एक उत्तम कुल- 
बाला मनुष्य धपने छुछझके गौरवको घढानेकेलिये सलिन आचरण 
नहीं करता है। मंगोके सांथ ख'न-न्पान या शेटी-वेदी व्ययहार 
नहीं करता है वह समझता है हि जोस्‍मेंभंगी आदि नीच समुष्प- 
के साथ रोटी-बेटी व्यवहार करूगा तो मेरा मोक्षमर्ग नष्ट हो 
जायगा मेरे उत्तम वुज्बकी पश्चित्रता मारी जायगी | मेरा सदायार 
ओर आचार दिचार नीच मनुष्यके खाथ रोटी-बेरी व्यवहार 
करनेसे मलिन होआयंगे फिर मेरे कुलमें मुनिघर्मकी दीक्षा नहीं 
हो सकेगी ऐसी उच्च भावनासे दह अपने कुल गौरबकों रख 
रहा है तो उसको मद नहीं कहेंगे | पर-पदर्थको ( आत्मबुद्धि ) 
आत्मारुप सानकर स्मिमान करना सो मद्‌ कहलाता है | 
इसीप्रकार शंकादिक दोधोंकों विचार-पूथेक समभना चाहिये। 


जोच और करे -वियार-। [ १४१ 


सत्वके आमनेके लिये प्रायः समस्त चिद्वानोंकों शंका दोतो हैं । 
ऐेसी शंका होना स्वामाद़िक हे। जब पदाथंका ब्रिचोर किया 
जाता है तब डसको ऊड़ापोह-पूर्वंक निणयक लिये सब प्रकारकी 
शंका प्रत्येक मनुष्यकों होना संमांवित है क्‍योंकि परदार्थोंका 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है अतीन्द्रिय है इसलिये युक्ति प्रत्युक्तिके 
द्वारा भी शंकाओंका निलेन किया जाता है ओर शुरु व विद्वानल 
विनय-पूंवेक पदार्थेके स्वरूपको निश्चय करनेकेलिये पूछा हो 
ज्ञांता है । वाद-विवादस्त्ररूप नहीं किन्तु जिज्ञासा भावसे पूछा 
जाता है। परन्तु ऐला कहीं है हि सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोंका 
स्वरूप ( जोकि सर्वेनके ज्ञानगम्य है ) अपने ज्ञानमें अपनी बुद्धिमें 
अपनी नकेमें नहीं आनेसे पदार्थोका स्वरूप ही मिथ्या समझ- 
लिया जाय ऐसी समभ् मिथ्या है क्योंकि अपना ज्ञान छद्मस्थ है 
अपनी बुद्धि राग-देष ओर अज्ञानसे मल्िन है ओर तर्क सत्य- 
पदार्थ एवं असत्यपदाथ दोनों पक्षमें एक खमान भी मिछती है 
इसलिये तकंपर चढ़कर जिनागम-कशित पदार्थोंक्ो मिथ्या 
कहना या शंकाशील बतछाना यह अपनी कम्तजोश ओर नाख- 
मझ्की है सबेशके बचन कभी मिथ्या नहीं हो सक्ते । यद्द आनते 
संते भी अपनी मनोनीत तके द्वारा शास्मोंकी समालोंचना करना 
यह शंका नहीं निर्णय नहीं पदार्थंका स्वरूप जानना नहीं तककी 
कस्तोटी नहीं और प्रमाण कोटिका अंग नहीं है | सुक्ति नय निशक्षिप 
अनुमान ब्यांत्ति अतिब्याप्ति आदिका स्वरूप जाने बिता व्यवहार 
तथा निश्चयनयका स्वरूप जाने बिना वाक्यकों अपेक्षा जाने बिना 


श्व्र] जोच और कर्मे-किसर 4. 


शाखों द्वारा प्रतिदादित पदार्थके स्वरूपमें शंकों करना और अपनों 
अंतदु एयद्धिसे शाख्रोंकी मिथ्या सम्रालोचना करना यद सब 
म्रिथ्यात्व है, दोष नहीं है, दोषफी कोटि इससे विलक्षण द्वोतो हैं | 
शंकादोषयाले मन्ुष्यकों सम्यक्त मलिन नहीं होता है नष्ट नहीं 
होता है। और इस प्रकारकों शंका कर समालोचना करनेवाले 
मनुष्यका हृदय भिथ्यात्वकी दुर्वासनाकें कारण अनगलकपसे दृढ़ 
मिथ्यात्वरूप होता है भले ही चाहे वह अपनेकों जन कहता रहे 
या जैनत्य बननेका मिथ्या दिढोरा पीदता रहें अथवा मेनकुलका 
नाद बज्ञाता रहे परन्तु चद् तो मिथ्यात्वा है | 

इसप्रकार अनुप्यूडन दोषके स्वरूपमें विचार करना होगा। 
अपगृदन अंगका अथ यह है कि किसी अखमर्थ या अज्ञानों मनु- 
ध्यसे घर्म या चारित्रतें ऐसा दूषण लग सया हा. जिससे जेन- 
धर्म कलंकित होता हो या धर्मझो हंसी हा तो उस मनृष्यके 
दोषको ढऊ देना यह उपगृदन अंग हैं। इससे विपरीत साधनों 
भाईके या संयमी जनोंके दोपोंका प्रकट करना यह दापष हैं मल है 
इस दोष या मलके स्वरूपमें इतना हा वक्तव्य हैं कि संयमा या 
साधर्मों भाईसे यदि कोई दोष छग गया है तो उसको एक बार 
खमसाना चाहिये इल प्रकार तोन चार वारके समकानेपर भो 
चह अपने दोषकों न छोडे ऋज्ञु परिणाम्र न करें आए सालताले 
धर्सकी विशुद्धि घारण त करें ता समाजकों धमकी रक्षाकलिये 
उपश्चके दोषफों प्रकट कर देना चाहिये उसको घर्म-टग समझकर 
आति मोर धर्ममेंस निकाल देना चाहिये। 


ज्ीष ओर कमे-विच्यर । [ १६३ 


>धर्तेमान समयमें कितते हो विषपयालनाके 'छांसा ब्रह्मचारी» 
पदको कलंकित करनेवाले «इलो प्रकार धर्मरो आड़में छुपे 
छुपे घमंको करलंकित करनेके काये करते हैं, धमकी 
हीनायारता विधवाविवाह आदि द्वारा फरते हैं मोर समझते 
पर भी मानते नहीं, डनकी पोलको घर्म ओर समाज़की रक्षाके लिये 
प्रकुट करदेना चाहियें। समाज़में ऐसे मनुष्योंको (८मेंठ्योंकों ) 
रोटी नहीं देना चाहिये समाजमेसे दहिष्कारकी घोषणा करदेनी 
चाहिये कारण ऐसे लोग देव-गुरु-शात्र और घर्मका अवणेवादू 
करनेवाले घोर मिथ्यात्वी मौर समाजका पूरा अदित करनेवाले 
हैं । इस प्रकार पच्चीस दोष लग्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे होते हैं 
प्रग्तु सस्यफ्त्वके भाव सांगांधंंग पूर्णरूपसे बनेरहते हैं। 

समस्त कर्मों मोहताकमंहा बदुवान है समस्त कर्मोंका 
राजा है। खम्रुत कर्मोंश्ी शक्ति मोहनोकर्मके उदय होनेपर हों 
होती है । जो मोहनोकर्म नष्ट होजाय तो अवशेष समरूत कर्म खब- 
मेष नष्ट हो डाते हैं । समस्त कर्मोंझा जोर मोहनोकर्मके उद्यमें 
ही है। मोहनोकमंम्रेंसे दशनमोहनी, कमे बहुतही दुष्ट है सारा 
संसार दर्शनमोहनीकमंके उदयमें ही अनंतलंलार श्रमण करता 
है जन्म सरणका दुःख दर्शनमोहनीकमके उदयमें हो है | इसलिये 
छमस्त ,प्रकारके ,प्रयत्नोंसे दशेनमांहनीकम ( मिथ्याट्व ) को 
स्थाग,करना चाहिए। भिथ्यात्वके समान कोईभो शत्रु नहीं है | 
पफ्थ्यात्वके खमाब अन्यकोई दुःख्षका प्रदान करनेवाला नहीं है । 
और संखारमें परिश्रमणका कारण नहीं है। इसी दातका महत्व 
१० 


नील 


श्क३ जीव ओर करम-वियार । 


आशायवर्य कुन्दकुन्दस्वामीने श्रीपर्पाहुडओम कहा है कि-- 
इंश्वण भट्टा भट्टा दंशण भट्टाण जल्थि णिग्बाणं, सिडमाति परिष 
भट्टा दंसणमट्टाण लिज्क॑ति। अर्थात्‌ सम्दगव्शंनले स्रष्ठ हुए 
प्रिथ्याल्वियोंका उद्धार नहीं है। 
चारित्रमोहनी कर्मके मेद । 

जो करे भात्माफे चारित्रगुणकों घात करे उसको मोधनी- 
कर्म बहते हैं। जारित्रमोहनीकर्म दो प्रकार है--कफपायचारित्र- 
मोहनी भौर अकपायवारित्र भोहनी। फषाय खारित्रमोहनीके 
३१६ भेद्‌ हैं और अकषापयारित्रमोहनी ;कर्मेके ६ भेद हैं। इस 
प्रकार सारिज्रमोहनों कमेके २५ भेद है। 

अनंतानु्षंधी कषाय--ज्ञों फर्म अनंत मिथ्यात्वकों उत्पन्न 
करे था अनंतभवकों अनुबंध करे उसको अनंतासुबंधी कहते हैं 
और घपाय शब्दका अर्थ जो आत्माके भाव आत्माके ज्ञानादि 
श॒ुर्णोको कश करे, नष्ट करे अथवा धर्मक्षेत्रको रश करे या आत्मा 
के उत्तमक्षमादि धर्फों नए करे डसकों कषाय कहते हैं। 

जो फर्म मनंत मिथ्यात्वकों उत्पन्नकर भात्माके उत्तमक्षमादि 
चर्मांको कृश करे आत्मामें उत्तमक्षमादि धरम प्रकट नहीं होने देखे 
अथवा अनंत संखारको बदानेवाला बंध करे। आत्माके परिणा- 
मोम तोह मोदहका रंग सढ़ा देवे जिससे गात्मा अपने स्वक्यपकोही 
ब्राप्त नहीं हो। भात्मजरूपमं विपरीत भाषोंकों घारण कर देथे, 
देसी कपायकों अनंतानुधंधीकषाय फह्दते हैं| यह फषायमी सम्प- 
शूव्शनका घात कर देती है। 
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कपायोमें अन॑तानुबंधी कपाय महाविषम है। संसारी प्राणी 
इस फपषायके वश होकर सम्यक्त्वले ज्युत दो जाता है, भात्माके- 
सढेपसे गिर आता हैं। योंतो कपाय मात्र दुःखदायो हैं परन्तु 
सबसे विषम कथाय झनंतानुयंधी है । 

इस कपायके संबंधले आत्माके परिणामोमें भयंकर क्र रता 
हुस्सद अहंता ( अभिमान ) विषम मायाचारों और तीजतर लोभ 
द्वोता है। बन तानुबंधों क्रोधसे आत्माके परिणाम भयंकर होजाते 
हैं और उसके आवेशमें आकर आत्मा अपनों ओर दूसरे अनंतजो- 
धॉकी दिला एक क्षणमें करछेता है । अपने शांत ओोर क्षमा खमा- 
घको भुठकर खंतप्त दो जातां है विचार शक्तिकों खो बेठता है ! 
विवेकको भूल जाता है और अपने आपेले बादरर होकर दिखादि- , 
क्र रफर्म फरने लगजाता है। इस प्रकार अनंत्राजुबंधो फ्षायका 
यंध अनंत संघार पर्यत चला जाता है और तबतक आत्माके 
स्वरूपाचरण चारित्रको नाश क्रदेता है । 

अनतानुबंधों फषायका परिणमन दो प्रकार होता है। सबसे 
मुख्य परिणमन ( रस विपाक ) जीवको मिथ्याभावका प्राहु- 
मँव द्वोना ओर दूसरा परिणमन चारित्रकों घात करना। इस- 
प्रकार इस फपायका परिणमन आत्माके सम्यक्त्थ गुण ओर चारित्र 
शुणका घाल करना है | 

वास्तविक विचार किया जाय तो अनंतानुवंधी फपायसे 
चारित्रगुणका हो जात दोता है वद बारित्र खदसूपायरण चारित्र 
है.। खद्पांचरण धारित्रका अर्थ आत्मखरूपकी प्राति कर तो बह 


श्र] जीऊई भौर कम -पियोर | 





संम्पक्त्थके रुपमें समावेश छोगा। - क्‍योंकि सम्फात्पगुणसे भी 
अत्मखरूपकाही प्रकाश होता है. धम्पग्द्श नके प्रमावसे'आत्माके 
सखद्पका धद्धान आत्माको होता है, आत्माका स्वरुप पुद्लादि 
दृष्यसे पृथक्‌ शानद्शनमय है इसप्रकारकी प्रतीति सम्पग्दशनके 
ब्रंभावसे आत्माको हो जातो है । इसीलिये सम्पग्ट्ष्टी जीव स्थ में 
रुचि करता है और परको भिन्न मानता है। अपनी आत्माका स्वरुप 
सिद्धोंफि समान पर-पदार्थसे सर्वेथधा भिन्न प्रतीति करने लगता है 
इसप्रकार पर-पदार्थले मिस्त शानदशोेनमय जात्माका स्वरुप है | 
सौर उस स्थरूपमें स्थिर होना वही स्वरूपाचरण चारिश्र है। 
अनं॑तानुयंधी कषायके उद्यसे जब स्वरुपाचरण चारित्र नष्ट 
दो जाता है। तब सम्यग्द्शोन आत्मामें किस प्रकार स्थिर रद्द 
सकता है । क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र और स्तस्यगद्शनका इन 
दोनोंका अधिनाभाव रंचंध है ओर एक अभिन्‍न रूप अखंडपदार्थ 
है इस दृष्टिसे एकही लक्ष है एकद्दी पदार्थ है ओर एकही वस्तु है। 
मात्र वक्तब्यकी अपेक्षा दो प्रकार है। शानटृष्टिसे चारित्रयुणकी 
अपेक्षा विचार किया आय तो घह रूत्रूपाचरण चारित्र खारितर- 
अंशमें प्रदण होगा, सम्यगदशनले पृथक्‌ चारित्रगुणका प्रकाश 
(६ आत्मस्वमावमें स्थिरता रूप) करेगा और खम्यगदर्शनका 
वियार किया जाय तो स्वरुपाचरण आत्माका- खब्प होनेसे 
आत्माफाही रूप है ओर आत्माका' रूपहो पम्पगदशेन है। 
आत्मरूपकी रुचि, आत्मरूपको प्रतीति, आत्मरुपको -श्रद्धाही 
सम्पगुद्शन है। आत्माकी श्रद्धा जिस, माव-रूप हुई है मोर जिसे 
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स्वदुपमें स्थिर है उसको शानके द्वारा प्रकट करना अथक़ा जानना 
अनुभवमें लाना चद सम्पगशान है | 
सम्यगद्शेनादि समस्त ग़ु्णोंका पक्तन्य -ज्ञानगुण द्वाराष्ट्र 
छोता दे इसलिये सब्यग्‌द्शंन सम्पगुशान ओर सम्पक्वारित्र थे 
सीनोंदी कथंचित्‌ एक लक्षको प्रदण, करलेते हैं ।.परन्तु डलका 
अकाश वक्तव्य द्वारा तोन प्रकार द्वो जाता है फिर सम्यखद्शंन 
खसम्परश्ान ओर चारित्र ये तोनों गुण भिन्‍न हैं। तीनोंदी गुण .पक 
साथ प्रकट होते है इसलिये तीनों गुणोंका परस्पर सदयर भाज॑ 
हैं अपृथफता है | अभिन्‍नता है । 
जिस सप्तय मिथ्यात्वसाव दूर होता है उसी सम्रय भात्मामें 
सम्परद्शन गुण प्रकट हो जाता है। ओर सम्ण्/द्शनके प्रकट 
दो नेसे आत्माक्रा श्लानगुण ( जो प्रथम मिथ्यात्वके योगले पिप- 
रोत परिणमन करा रहा था, भादा्थ -मिथ्यात्वके योगसे श्ञाब- 
शुणमें विपरात प्रतिभास हो रदा था चंद ज्ञान मिथ्यात्वमावके 
दूर द्ोने पर ) शुद्ध परिणमन (प्रतिभास) करने छगता हैं। सम्प्न- 
अहशे नकफे साथही स्वरुपाचरण चारित्र द्वोता हैं क्योंकि अनंतातु- 
अंधो कषायके क्षय क्षपोपशम या उपशमके साथ साथ दर्शन- 
मोहनीका क्षय या उपशम होनेसे प्रकट होता है इसलिये लम्पग- 
-दशंत्रके साथ २ सम्पक्चारित्रका होना आावश्यंभाषी है। इस- 
प्रकार सम्यगदशंन-सम्परशान और सम्यफ्यारित्र इस. तीनों 
जुणोंका प्रकाश एक खाथही होता दै । इसलिये तोनोंकों. कथ॑वित्‌ 
पकरुप कद सर्क हैं। बोस्तविक तीनों सुण मित्र मरिन्ष हैं। ओर 
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लौगोंयुणोकि प्रकट दोनेके कारण तोन भिन्न मिन्‍न हैं। सम्पग॒दशे- 
नके भकट होनेका कारण भिथ्योत्वका अभाव है सम्यगदरशनक्रे 
साथ २ ज्ानावरणो कर्मका क्षयोप्शम हानफका फारण है ओर 
'मिथ्यात्वके अमातके साथ साथ अनंतानुबंधी कषायफा अभाष 
( उपश9् या क्षय ) लब्पावरणचारित्रका कारण है । इसप्रफार 
प्रिध्यात्यका अभाष अथवा अनंतासुबंधीका अभाव सम्पगद्रोक 
सम्पगशान और सस्यक्चारित्रकेल्यि घूल कारण है। 
अनंतानुबंधी क्रोध--जिल क्रोचका डद्य पाषाणको रेलाके 
समान भवांतरमें भी नाश न हो। भवांतरमें भी क्रोधघका उदय 
बना रहे | कप्ठके समान कई भवतक उस क्रोध (बेर ) को 
वासना नष्ट न हो । बराबर उस्तोप्रकार जाउवल्यमान रहे | मथपा 
थाणिफ्यके समान पिषम विषधरके स्थरुपको धारण कर जगतफा 
झत्यानाश फरनेको उच्चत करे। अथवा मधुपिगल राजाके समात्र 
भयंकर क्रोच (ज्ञो भवांतरमें सगर राजा और छुलसाके साथ 
थेर भाव रखकर जगतमें मिथ्यात्वका प्रचार किया पशुयक्षकों 
प्रदृसि कराकर अनंतजीवोंका नाश किया ) भवांतरमें भी जगतका, 
अभिष्टकर प्राणियोंकों अनंत संसारमें प्रमण फराता है। 
पाषाणको रेला एकथार होजाने पर बहुत सम्रय व्यतीत होने' 
पर भो सहसा नष्ठ नहीं होती है । इसीप्रकार अनंताजुबंधी क्रोध- 
का उदय होआने पर उसका बेग बहुत काल-पर्यंत बल रहता 
है। मनेक भव-पर्यत उसका मावेश नह नदों होता है । 
इस प्रकारका क्रोध मिथ्यात्वका उद्घ कराता है | और भा- 
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ह्माके शुणोंको बहुत कारफ्येत आज्छादित करे रहता ) 
आत्मापर उसका असर भो तीवतर द्वोता है जिसले आत्माके 
परिणामोमें सू््छामाव खदव जाप्रत बना रहता है। पेसे कोघसे 
संयम्र ओर सदायारके कार्य सर्वथा नहीं होते हैँ. दितु वेर-माव 
मत्सर-हं ष-कलद दद्ध-लडाई-मार फाट-दिसा, जीववध-मततें 
सैद्र परिणाम और तोब यातना आत्माके परिणामॉर्में बनी 
रहती है । 

अनंतानुधंघी क्रोधके उदयसे असत्‌ प्रवृत्ति, दिखामय घमेकी 
भांवनां, मांस मद्य मघुभक्षण और निद्य भायरण जोवके हो 
जाते हैं । 

लोचोंके वधमें वद खुल मानता है, जीवरवेधरें वद अपनी 
भलाई मानता हैं भौर जीवषधमें वह आत्मकत्याण सममता है ॥ 

अनंतानुबंधो मान--जिस मानका उदय पर्वतके स्तंभ समान 
भवांतरमें भी नष्ट न हो । अधिक कालपर्यत बेसाही घमंड बना 
रहे वह अनंतानुवंधी मान कहा जाता दै। 

परवेतका स्तंभ जिस प्रकार नप्नोभुत नहीं द्ोता है, प्रयत्न 
करनेपरभी नप्नताको प्राप्त नहीं होता है ठीफ इली प्रकार अने- 
लानुबंधी मान भी अनुनप विनय ओर नप्न प्रोर्थना करनेपरभी 
आत्माके परिणामोंले मानका भंश नांशको प्राप्त नहीं हो-ममेक 
जन्मांतर पर्येत वेलादी मानका उदय बना रहे । मनमें कोमछता 
प्राप्त न हो वह अनंतानुदंधो मान है। 

अनंतानुवंधी मानले जीय ऐसे हत्य करता है कि लिसले 
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धर्मके कृत्योंमें बाधा हो आती है | अधघर्म और अनीतिका प्रयोर 
शैसे मानकर्मफे उदयसे प्रायः होती है'। संखारमें समस्त प्रकार 
के मनर्थोंकी जड ऐला मान करना है | 

गवणके सेस्त नाश करनेपर सी मानका अ'श न नहीं 
हुरआ । अनेतालुवंधी कषायके उदय होनेपर जीव पाप के कार्योंका | 
हीं प्रचार करता है | घर्मकी महिमाका नाश करता है, सदावार- 
को पश्चित्रताके लोपका ही प्रयत्न करता है। 

मान कषायके वंशसे जीव शरीर ओर शरींग्के खुदर रूपको 
ही आत्मा मानकर दलको हो सर्वोत्तृष्ठ खबसे महत्यशालो समक 
कर अपनाता है । और डसके लिये सर्वे प्रकारकी वक्रता धारण 
करता है । स्वश्रेष्ट मानता है। इसप्रकार परपदार्थकों ही आ- 
त्मा समभकर आते रौद्र परिणामोंको प्राप्त होता है । 

अनंतानुवंधो मानसे जीव अनंत ज्ञीवॉका बंध-व्यभिचार 
अन्याय-दुर्नोति-जोर जुल्म-अत्याचार और अनेक प्रफोरकी आपदा 
को ऐसा करता है जिससे कि अपना और परप्राणोका माश कर 
देता है। 

बाहु मुनिको ऐसा अभिमान हुआ था कि इस दुष्ट राजाने 
अपनी राज्य-सत्ताके अभिमानमें परांचलो मुनिकों घानीमें पेछ 
पिया है देखें मेरे सामने डसका यह अभिमान केसे रहता है पेखा 
अपने मनमें अभिप्तानकर बाहुमुनि उस राजाकी राजधानी (नगर) 
में गये ओर राजाके खमावसे मानको भ्राप्त हो क्रोधांध होगे 
जिससे राजा प्रजा और अपना नाशफर अंतर सातवें नरक रोरव 
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विलमें गये |“ 

इसलिये यह मान आत्मांके संयम और सम्परद्शेनका नाशफर 
आत्माके गुणोंका घातकर आत्माकों अन॑त संसारी बनाता है| 

मानके आठ भेद हैँ । कुल १ जाँति २ ज्ञान शुप्रतिष्ठा ४ बल ५ 
ऋद्धि६ तप ७ और शरीर ८ की खुदरता इम आठ कारणीले 
आत्मा अभिमान धारण कर अपनेको श्रेष्ठ मानता है | पर-पदां- 
शरश्चित दोनेवाली : पर्यायोंमें आत्मबुद्धिकों घारणाकर उसे पर 
पदार्थकी पर्यायको श्रेष्ठ मानना यह मिथ्यारुचि है, मिथ्याज्ञानकां 
परिणमंन है | इस प्रकारके मिथ्यापरिणमनसे जीवोंको सर्द्वियार 
विवेक नीति और घर्ममर्यादाका ज्ञान नहीं रहता हैं, 'हंताहित 
मागेका ज्ञान नष्ट होज्ञाता है, धर्म अधर्मकी पहिचान नहीं होती 
है, भलाई बुराईका विवेक महीं रहता है 

अनेंतांतुबंधी माया-इस मायाकमके डउद्यसे जीव वंशके 
मूल समान ( जिस प्रकार वांस (वेणु) की धक्रता बहुत हो जदिल 
होती है, परिणामोंकी चक्रता कुटिलता विश्वासघातहाकों नहीं 
छोडता है। परिणामोंमें सरलताको प्राप्त नहीं होता है वह अने- 
ताजुधंधी माया कषाय है। 

घंशकी घकता संलारमें प्रसिद्ध है । भूलभुलेयाफे वक्रफों मचु- 
च्य समझ सक्ता है ओर प्रयत्न करने पर उस वक्रताको' हुर कर 
खक्ता है| परंतु चंशके मूलकी स्वाभाविक वक्कता किप्ीप्रकार नष 
नहीं होती है। ऐसे हो जो मायाचारी जन्‍्मांतरमें भी अपनी 
कहताफो नहीं छोड़--परिणामोंकी कुटिलता«पाप अ्रश्लेसि ओर 
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प्रनफे मेलकों नहीं छोटे वह अनंतानुबंधी माया क्षाय । 

मायाकों शत्य मानों है। मायाशत्यसे सम्यग्दशेन ओर संयम- 
भाव दोनों ही सदसा नष्ट होजाते हैं । 

इतना ही नहीं किंतु माया कषांयके प्रभाँवसे आत्माके परि- 
जाम सदेव कलुषित--दुष्टभावोसे मलिन और अंतरंग भावों 
की दुबु दिसे एकदम फाले बने रहते हैं । 

परिणामोंकी गति विज्ञक्षण द्वोतो है उसका कान सर्वेश भग- 
वानफो ही होता है । दूसरे छप्मस्थ जोब दूसरे जीजओंफे परिणामों- 
की गतिको जान नहों सख्त हैं। ग्यारह भंग और नोपूवेका याठी 
भव्यसेन मुनि फेसा ज्ञानो था--उसक ज्ञानकी महिमा स्तर 
भ्रसद्ध थो। मगवान कुदकुद खामी ( जो फालिकारूमें 
साक्षात्‌ तोर्थंकर तुल्य माने जांते हैं) के समयमें एक अंगका भी 
जॉन किसीको नहों था तो ११ अंग और नव-पूवेका पूणे ज्ञान 
दोना कितनी शानकी उत्हृष्टता है। परंतु ऐसा शानी भज्यसे 
मुनि अनंतानुवंधी मायाकषायके वशसे अनंत संखारी हुआ | 
इसके मायाचारके कुछत्योंसे बह अभव्यलेन सशाको प्राप्त हुआ ६ 

क्रोध ओर मान यह ज्वलंत कषाय हैं परंतु मायाकषाय यहे 
पानोकी अभ्नि है क्रोध ओर मानले भो मायाकषायका परिणाप्र 
अधि विषत है। म्रायाकषायके परिणामोंमें एक प्रकारकफा ऐसा 
विष है जो शरीर और इन्द्रियोंमें कुछ भी विकार नहीं कर केवल 
एक आत्माके भावषोम्रें ही मूच्छामावको लादेता है जिखले मनुष्य 
सुव-परविषेफफों भूल जाता है। 
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अनं॑तानुवंधी माया परिणामोंमें सरलता (मनकी शुद्धि माद्रों- 
की शुद्धि ) को रोकती है जिससे आटमाऊे गुण व्यक्त होनेमें वाघा 
दो आती है। + व अंतरंग हो शुद्ध नहीं है तब याद्ृष्पवद्ार शूद्ध 
किस प्रकार दो सक हैं। 

जिस प्रकार मार्जार सायाफषांयके उदयसे दूधकों स्वतः पी 
नहीं सकी परंतु दूसरोंको भी नहीं पोने देतो ढोल देती हे इसोप्रकार 
अनंतानुबं धो मायाखारी पुरुष स्वयं मायाचारले घर्मके भेषमें 
अपनी आत्माको ठगता है। भावा्थ-लोगोंको धर्मका घोरो बन- 
नेका ढोंग बतलाता है परन्तु उसका अंतरंग विषयवासना भोग- 
बिछास मोज़मजा और मलिनाचरणकी इच्छामेंद्रों लवलीन दे, 
धर्म नीति-और सदाचारको अंतरंगमें ढोंग समझता है ओर बाहयमें 
घर्मका ढोंग बतलाता है । इसप्रकारके मलिन परिणामोंसे अनंता- 
जुबंधी मायाकषायी जीव धर्मेके स्वरूपकों यथार्थ रूपसे धारण 
करनेमें सर्वेधी भलमर्थ होता है. परंतु धर्मकी आडपें अपनी 
विषयवासनाको सिद्ध करतादी रहता है। 

इस प्रकार मायाकबायसे भात्मा खयं घमेमार्गकों ग्रदण नह 
करता है और दूसरे जोवोंको विषयवासनाके मिथ्या प्रकोमग 
देकर धर्त-मार्गसे विमुल करता है। इतना हो नहीं किंतु मायावी 
मनुष्य जगतकों अधमे मार्ग में प्रेरण।-पूर्वक प्रवृत कराता हैं। इस- 
लिये मायाकबाय अंतरंगकी कपट-बृतक्षिसे स्व-परका घात कराती है 

मायाकषायका मिथ्यात्थके साथ विशेष सदचर-माव रहता 
हैं। जो मनुष्य मायावी है उसके आत्माफी भ्रद्धा देव शाख गुरुू- 
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' की श्रद्धा सर्वथा नहीं है। इसलिये अनंतानुबन्धी माया अनंत 

संखारकों ही बढ़ानेवाली है | 

अनंतानुबंघी छो म--यह कष|य हृमि रागके समान ममुष्यकों 
पर-पदाथ्के लोभमें विवेकहीन बना देती हैं. अनंतानुधन्धो लोभ 
ऋष'यके बदयसे जीवोंके परिणाम मिथ्यात्वभाषमें रंगित' रहते 
हैं ।अनंताजुंबन्धी छाम यह मिथ्यात्वकी एक प्रकारकी पर्याय है | 
जिस जीवफे मिथ्यात्वका उदय द्वोता है उसके अनंतानुबंधो लोम- 
का अवश्य ही उदय है अथवा जिसके अनंतानुबंधी लोभका उदय 
हैं उसके मिथ्पात्वकी सन्मुखता 2। जीवोंके ममत्वपरिणाम 
६ परपदार्थ में अहंबुद्धि) अनेतासुबन्धी कपायके उद्यसे निरंतर 
बनेदी रहते हैं । 

जिस प्रकार वस््रफो रंगनेकेलिये कृमिका ( हिरमिजीका ) रंग 
चढ़ा दिया आय तो वह रंग पक्का हो जाता है। घोनेपर भी नहीं 
जाता है। वर्नक्तो अंतिम अवस्था-पर्यत रहता है इंसीप्रकार अने- 
तानुबन्धी लोभ अनेक भवांतर पर्यत भी अपनी घासनाकों नहीं 
छोडवा है । 

रागद्व ष दोनोंमेंले अललमें एक द्वो राग मुख्य माना है 
शंगको ही मिथ्वात्व कहा है और रागको हो जोतनेपर बोत- 
राम अवस्था प्राप्त द्ोती है। रागकां द्वंष- प्रतिपक्षी है।' इक 
पस्तुमें राग किया ज्ञाय तो इतर यस्तुमें द्वंष अपने आप हो जाता 
है। इसलिये एक राग ही. खमस्त.संखारके वंधका कारण, माना 
गया है फाको हो छोम कहते हैं।: : +. 
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अनंत्रांसुबन्ती लोभ फवायके उद्यसे -यह जीव; शरोर धल् 
संपत्ति 'अहंबुद्धि घारणकर यह मेरा यह, मेरा यह मेरा इस प्रकार ' 
मेरे भावषकों धारणकर शरीर घन संपत्तिक्े लिये घोर दिसां कब्ता 
है झूठ बोलता है | 'चोरो करता हैं। ,परख्री सेवन «कर्ता है 
ओर पापादिक आर'मकारयमें ममत्व कस्ता है इस प्रकार समझत 
पापोंका मूठ एक लछोभकषाय ही है। "लोभ सूलानि पापनि? 
घम्तस्त पापोंका मूछ लोभ ही है । 

अंत्यत गृद्ध लोभके आधोन होकर मनुष्य घर्मे कर्मक्रो प्रत्यक्ष . 
भूछ जाता है भाई बन्चु और माता पिता ग़ुरुजनोंकों दुश्मन मात्र 
लेता है, बात्त शेद्र परिणाम करता है, अश्विपरें पडता है। युद्धमें 
लड़कर मरता है, समुद्र्मे मिरता है| आकाशमें उड़ता है और 
विषम आपत्तियोंको प्राप्त होता है ऐसा कोई भी पापकारये नहीं 
है जिलको. छोमी मनुष्य नहीं करता है। 

अजगतमें - चेर बिशेध विश्वासघात अन्याय - और ज़ोरजुढम 
सब लोभकषायके वशोभूत हो करना पड़ता है परन्तु .लबसे- 
भयंकर लोभ वह है जिसले प्राणी धर्म शोर सदावारकों छोड़ कर 
खयं अधर्ममें पापकार्योंम्ें मस्त हो ज्ञाय व अन्य जीवों को घर्ममार्ग 
छुड़ाकर अध्र्ममें लगा देवे .। कुदेच कुशास्त्र ओर कुमुरुको : प्रोति 
करा देवे । | 

आज कितने ही खुधारक लोभके बशीमूत होकर घर्मकों ही 
नहीं, छोड़ते हैं. किन्तु मिथ्याधमको स्वयं सेवन करने छम. ज्ञाते 
हैं कुशास्त्रोंक्ो सत्य - मानने छग.जाते हैं और लत्पशास्तरोंक 
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सिथ्या फट्दने लग जाते हैं। विलायती विद्वानोंके सामने भायावों- 
के बचनोंको मिथ्या मानने छग जाते हे यह सब छोमका है 
परिणाम है। 

कितने हो पेटार्थ पंडिल नदनोंके समान जिघर रोटी प्रिले 
उचर ही गीत गाने लगते हैं। घर्को टकामें बेचते फिरते हैं। 
टकाफे लिये वे सत्यघधर्मकी निंदा करते हैं ओर मिथ्याधमंको 
सत्य मानने लगते हैं यह लोम अनंतानुबन्धी लोभ ही है। 

जो मनुष्य कोमफेलिये हिखाम॑ धर्म बतलावे, कु'ठ बोलनेमें 
जमे बतलावें, व्यभिचारमें घर्म क्तलावे, मांसमक्षणमें धर्म बत- 
छावे, निध काचरणोंमें घ॒र्मं पतलाये। इसप्रकार अनीति और 
असदाचरणको ओ मनुष्य धर्म कहकर भोले भाइयोंको पापकु डमें 
परके वह सब अनंतानुबन्धी लोभ है। 

छुघारक लोगोने धरको एक प्रकारका विचार माना हैं जिस 
विदा) से धन सर्म्पत्ति प्रतिष्ठा और यश मिले वद्दी सथा घमे 
है इस प्रफारके पिछारसे घर्माधर्म को परीक्षा किये बिना हो कुमा- 
गेको धर्म मानकर (घन सम्पत्तिकी प्राप्तिकी आशासे) बढ़ाई पूर्वक 
सेघन फ' मे लग जाते हैं मोर दूसरे जीवोंको युक्ति प्रत्यक्तिके द्वारा 
बड़े प्रलोसन देकर कुमार्गमें पटक देते हैं यह अनंतानुबन्धी 
छोमफो महिमा दै। 

अप्रत्याख्यानावरण चारित्रमोइनीकर्म 

जिस फषायके उदयसे जीव देशसंयम (संयमासंयम)फो धारण 

'नदहीं कर सके । परिणामोमें ऐसी विशुद्धता प्राप्त नहीं हो जिससे 


जीव और कम विचार । [१५७ 


३ 





घद्द पापाचरण या असद्ाखार रोककर देशसंबमके योग्य शुभा- 
खरणको घारण कर नहीं सक्ता है। 

संयमका अर्थ अशुभले निवृत्ति और शुभमें प्रदृसि रूप बत- 
छावा दें। जिस फवषायफे उद्यसे ऐसा स्थूल संयम धारण नहीं 
दो सफे ओर उसके योग्य भाषोंमें विशुद्धता प्राप्त न दो सके | 

अप्रत्याकपान कफ्रोध-जिसके उदयसे जीव हलरेक्षाफें समान 
क्ोघको प्राप्त दो वद्द अप्रत्याज्यान क्रोध है । 

जिसप्रकार दलकी रेखा कुछकालमप्रें नष्ट हो जाती है। बहुत 
काल पर्यत नहीं ठदरतो है | इसी प्रकार अप्रत्याख्यान क्रोध कुछ 
काह पर्यत जोवोंको अपना संस्कार बतलाता है। भवांतरमें 
डस क्रोचका संस्कार नहीं होता है। 

अप्रत्याख्यान क्रोषफे उदयसे भी जीव युद्ध करता है बेर- 
भाव घारण करता है। ग्ृहस्थधमके योग्य आरंभ करता है 
कलह फरता है परन्तु डसका क्रोध नीति मर्थादाको नहीं छोड- 
ता है। घमे.मर्यादाणा उलंघन तहीं फरता हैं वह ज़ीववधमें धर्म 
नहीं मानता है। मद्य मांस मधुका सेवन जदीं करता है इस- 
प्रकार अमंतानुबस्घी क्रोध और अप्रत्याख्यान क्रोधरमें बहुत भारी 
भेद है। इस क्रोषफे उद्यसे सम्यग्दशन नष्ट नहीं होता है 
कितु संयमायरण नष्ट हो जाता है। कभी कभी पाक्षिक भ्रावकके 
योग्य खंयमको पालन नहीं कर सका है | 

अध्रत्याष्यात मान--जिसके उदयले जोव दहाडके समात 


मानको प्राप्त होता हैं उसको अप्रत्याक्यान मान कहते हैं। 


श्ण्ट ] .' जीव ओर फममे-विधार। 





दाखका स्तंभ जिस प्रकार. प्रथत्नपुर्वेक नप्न हो जाता है 
बहुत काल पयत उसका चल नहीं रहता है। इसीप्रकार अश्न- 
त्याख्यान मान कितने दी कारणकलापोंसे उदयको प्रप्त द्ोता हैं 
तो भीःनीतिका समय आ जानेपर वद्द मानकों छोड़ देता है। 
भवांतरतक. नदीं.जाता है | 

अप्रत्याध्यान मान-- शरीर, घन, ऐश्वर्य, विद्याकुल जातिमें 
स्वात्मचुद्धिर्ष अभिमान नहीं रखता है. लात्मवुद्धिका रखना यदद 
अभिमान शरीरादिको खात्मरूप मानना है) जिनको परपदार्थमें 
अभिमानके वश खांत्मबोच हुआ है ऐसे अभिमानसे वे सम्दरदू- 
शेनको खो बेठते हैं. परन्तु अप्रत्याख्यान मान इतनी तीव्रता नहीं 
रखता है, आत्मपरिणामोंमें इतनो कलुषित बृत्ति नहीं करता 
है | अपने भावोंमें जड़पदार्थों को आत्मरूए माननेका मिथ्यामिमान 
रखकर जड़ पदार्थों को अपनाता नहीं है। जडपदार्थोंकी सुन्दरता 
या असुन्द्रताकों आत्माकी खुन्द्रता या अखुन्द्रता नहीं मानता 
है। इल प्रकार अभिमान रखकर भो अप्रत्याख्यत मानकर्म आत्म- 
अ्रद्धकों घारणकर परको पर ओर आत्माकों खात्मरूप सानकर 
औदवोकी दयाका भाव रखता है| 

अप्रत्याख्यन माया--जिलके उदयसे मेष ( मेंढके ) भ्रृगके 
समान मायारूप परिणाप्त दो वह अप्रत्याख्यानमाया कषाय है। 

मेषका सींग खमावलेदो वक्र द्वांता है। ऋन्ुुता उसमें स्वभाव 

इपसे नहों दोती है तो भी प्रयत्न करनेपर चंद ऋजुसावकों घारणकर 

सक्ता है ओर विशेष प्रयत्न किया ज़ाय तो बद वक्रमावकों शीक्ष- 
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हो छोड़ सक्ता है बेशके मूल समान बंक्रता इसमें नहीं रहतो दे। 
इली प्रकार अंप्रध्याख्यानमाया कषायमें इतनी तीम माया 
नहीं होती है । जो आत्माके परिणामोंमें सररूताकां भाव 
जाग्रत ही नहीं दोने दे | इस मायासे परिणमोमें इतनी विशुद्धता का 
नाश नहीं द्ोता है जिससे वह जडपदार्थकों ही आत्मा समझकर 
वास्तविकरूपसे आत्मराफों समझे हो नहीं | ओर जड़ शरोरभाविकी 
पुष्ठि या पविषयवासनाको ही आत्मछुख मानकर मायाचारफी धारण 
करे। अप्रत्याख्यान मायाचार जोवोंको कल्ुुषित तो फरता है । 
ब्रतादिकोंको घारण करनेमें कभी कभी अपनी कायरता प्रदशित- 
कर देता हैं। ओर लोकव्यचद्दारमं मायायारले अपना फाम भो 
निकाछ लेता है | तो भी नीतिफे घातकों वह योग्य नहीं लता 
है। भाधांतरमें जाने लायक आत्माके परिणाममें मायाचारके 
भाव नहीं रखता है 

अप्रत्याख्यान लोभ--जिस कषायके उदयसे फज्ञलके रंगके 
समान आत्माके परिणाम्रा्मं लोसकषायको जाग्रति हो पद 
अप्रत्याख्यानलो भ-फषाय है। 

कल्ललका रंग, कंमिरंगके समान गाढ। नहीं है मधिक समय 
पर्यत मघ्तर नहीं रखता है फुछ समय बाद निकल जाता है। 
ठीक इसी प्रकार अप्रत्याख्यान छोम आत्माके परिणामोंकों ऐेला 
नहीं रंगता है जिससे कि जडपदाथमें आात्माका छोम या स्वात्म- 
रुप परिणाम अथवा ऐसा रागनाव दो | किंतु धनादिक संपत्तिकों 
प्राप्तकर अपने ज्ञीवयन साधनकों निराकाघ बतानेका ग्रयत्न करता 
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ह ७] जोष भर अली का 
'एछका श्याएं अससे खिवितूमात्र भा तहीं दे। स्कामबुद्धिके 
' प्रस्णाम मी नहीं दोते हैं। को भी अनोठिसे, इस प्रकार मानंदित 
नहीं होता है कि मात्यखुलकी फ्दीनि ह। ' 

अध्ध्याज््यान छोंभ मधांतरमें जानेलायऊ तीग्रवम्‌ रागभोष- 
को उदय नहीं करता है। तोभो वह पदार्थकों ममता असाधारण 
होता है। भपनेको हनसे भिश्न जानता दुआ्ला भा उनमें रुचि (राग) 
करता हैं | परिणा': की ऐसी ही खूद हो” हैं । 

प्रत्याख्या कप थ॑ 

जिस कथायके उरयसे ओवोंके परिणाम मद्ाश्न॑तके धारण 
करते योग्य नहीं होते हैं । | 

प्रत्यास्यानक्रोध-० सिख कपाययके उदयसे बाद्भुकाफी 
शैखाके सम्मान कोच दो-पह्‌ प्रत्याख्यानक्रोत्र कया हैँ! शिख 
ब्रकार वालुकाकी रेखः खल्प समयमें नाश हो जाती है अधिक 
सिप्रथ तक पहीं रहती हैं । इसी प्रकार प्रत्याख्यानक्रोथ फपायके 
परिणाम स्वहप-समय पयेत रहते हैं| उन परिणाम में जोववध 
ऋरमेकी भावना सब्बधा ना दहोटी है यत्नाचारसे समस्तज़ीवों- 
की दया पाल करता दे असदायार अनीति-कुत्खित अचार 
विवार>ओर जिनधघर्म -पिदछ मलिनाबारकों उत्पन्न करनेवाद्धे 
कोधके माच आत्मायरें नहीं रहते हैं | परिणामोमे विशुद्धता रहती 
है कोचका डद्‌र दोनेपरभी संरल्पमाधोंसे जोदोकां नहीं मारता 
है न ऐसा वेरमाव घारण करता है जिससे संकदपपूर्ष झ ओवोंका 
वध करना पड़े या ल्ेबधर्मके विशद्ध मक्िरादों' धारण कण 
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पेडे [तो सी ध्यो्धके परिणाम दोते है। भौरें इंसले मीरेन लेडी 
कादि क्रिया भी करता यह प्रत्याक्याते शोध हैं । 
' अत्यास्यानमान--जिख द्दयसे ओोव रंफड़ीके सेमी मीनिक- 
“यायको प्राप्त दो वह प्रत्थारूयानमान केपाय है। डिस प्रकार छक्के 
सहज ध्यत्न फरनेपर नम हो जाय-भधिक समय तक नहीं उदरे । 
जिस मालके उद्यसे जीब सर्व जीववर्धंकां प्रत्य|ख्यान नहीं कई 
सके | और आत्माके परिणामों ऐला अभिमान नें दों कि जिससे 
नोति भर्यादा, धर्म मर्यादा और संयमकों मर्योदौफा सर्वथां 
लोपफर देखे । 
प्रत्याख्यान मोया--जिलके डदयसे जीव गोमूत्रकें समान 
आायाध्धा माफी प्रात हो 
इस मायाचार भावसे जीव मुंनित्रतके चारित्र धारण फैेरनेर्मे 
असमर्थ होता है | परन्तु शुहस्थके योग्य देशधत पूर्णद्एले धोश्ण 
कर सका है | ध 
यद्यपि मायाकषाय परिणामोर्में चक्रता उत्पन्न करता है और' 
डससे परिण मोंकी ऋच्ुता 'शप्त नहीं हैं. सरलता नहीं 8। उतनी 
त्रिशु'< नहों है जिलसे मदश्रइ घारण करने योग्य अपनी आत्मा- 
'को बना सके | 
मायाचार कवायसे टोंगरुप चॉरित्रकों धारण होता हाँ। 
रेखा माननेकी जउरत नहीं है। मायाशल्प और मायांकवायमें 
दी भेद ६॥ मायाकषाय ( प्रत्यास्यान मांया कपाय ) का 
डद्य शब्यके समान-प्रतोंम्ें ढोंगको प्राप्त नहीं करता है। छितु: 
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ब्रतोके अतियारआदि विष्यमें परिणामोंको उतनी विशुद्धता नहीं 
रखता हैं। फभी फभी प्रमादसावको प्राप्त कर देता हैं। 

प्रत्यास्पानका मंदोदय श्रावकर्के समस्त ब्रतोंकों सावधान 
रुपसे परिपृर्ण रूप पालनेके लिये समर्थ द्वोता है | 

माय। ( प्रत्याख्यान ) कषायके परिणाम भावोंक्री वक्रतासे 
महावतके परिपालन कफरनेमें असमर्थ होता है। 

प्रत्याख्यानलो म--जिस फषायक्रे उदयसे जीव कदेमके समान 
लोभ परिणामकों धारण करे, चद् प्रत्याब्यानलोमऋषाय है। 

फदमको थो डालनेसे वस्म अपने शुद्ध खरू उका सद्ज़ प्राप्त हो. 
आता है भ्रधिक प्रयतज्ञ कर्नेको आवश्यकता नहीं होती है। और 
न विशेषकालको जरूरत है कदमका रंग खदय समयमें खभावसे 
उड़ जाता है । इसो प्रकार जो कषाय निम्न थरूप ( समस्त प्रकारके 
ममस्वभाव समस्त पदार्थों के (मूच्छारूप परिणाम ) खबर प्रकारके 
परिश्रहत्यागरुप परिणामको नहीं होने देवे--बह प्रत्यांख्यानलोभ- 


कषाय है। 
मसलमें चारित्रिमावकों ( वीतरागभावकों ) धारण नहीं कर 


देनेकी शक्ति एक छो मकषायमें है । लोभ कषायसे दवा पर-पदार्थ में 
रागसाव द्ोता है | प्रत्याख्यानलोभकषायका उदय जोवोंको 
परिप्रह शरीर और घन कुटुम्वादिकोंसे खबेथा ममत्वभावका 
त्थाण ( ग्रन्थका त्यग ) नहीं होने देता है तोमो देशलंयमको 
घात नहीं करलका है । 

परिणामोंमें विकृति--जितना लोभकषाय करता है। उतना 
क्रोध-मान-माया कषाय नहीं करता है | 
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संज्वछन फ्षाय--जिस कपायके उदयसे जीव संयमके साथ 
अंतरंग परिणामॉमें प्रमादादि दोषोंके द्वारा आत्मपरिणामोंकों अलाने 
(संयमेन सद्द ज्वलंति संज्बलंति) उसफो संज्वलन फषाय कहते हैं। 

अथवा जिस कषायके उदय द्वोमेपर यथारूयात बारितश्रका 
ज्वलन हो यथाख्यांत चारित्र ध्रकट न द्वो वद संज्वलन कषाय॑ है । 

यथाख्यात चारित्रको घात करनेवाला संज्वलनकषाय हैं। 
महाग्रतादि धारण करनेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं द्वोती है तो 
भी कर्प्रोकों दुलन करनेमें समर्थ ऐसा यथारूपांतचारित्रकों प्राप्त 
नहीं होता है । 

संजबवलन क्रोध--जिसके उदयलसे परिणामोंमें. जलरेलखाके 
समान क्रोध हो वह संज्वल्नक्रोध है | 

जलमें रेखा करनेपर तत्काल नष्ट हो जाती है। समय मात्र- 
कीभी देरी नहीं छूगती है। इसो प्रकार जो क्रोधका उदप होने- 
पर शीघ्र ही नष्ट हो जावे-ओर परिणामॉमें क्रोधयफ्ी बाखना विशेष 
रसोत्पादक न हो । क्रोधके बशोभूत होकर अनिष्ठ वितवन तक 
नहीं करे | क्रोधषके बशोभूत होकर व्रत चारित्रकों नष्ट नहीं कर 
देवे | महाघतमें किसी प्रकारको न्‍्यूनता धारण नहीं करे पव॑ं 
परिणामार्में जोब दिखाके माव-मृषालाप-कुशोलमाव पत्मिदकी 
सुष्णा आदि दुर्भावोंकों नहीं धारण करे उसको संज्वलन क्रोच 
कदते हैं तोमी संज्वछनक्रोधके उद्यसे चारित्रम'ँ प्रमाद्‌ ढत्पन् 
हो तथा यथाण्यातचारित्र ( कर्मोंको नाश करनेयांलछा ) प्राप्त न 


हो उसको संज्वलनक्रीध कहते हैं | 











संज़्वलनुप्रान--जिसके उदयसे जोवोके परिणामोंमें छताके 
खम्तान मानकपायको प्राप्त दो धह संउबलन मान-कषाय है। . 

रूतांको नप्न करनेमें जरा मी देरी नहीं होवी है लताको सरल 
करनेमे रंजमाजभी प्रयत्न नदीं करना पड़ता हैं। तथा शखद्परकाल 
का भी ज्यक्धान नहीं होता है | इसी प्रकार संज्यक्लम मानकषायफे: 
डउदयसे जीवॉोंके परिणामों पेखी कठोर नहीं होती है 
जिसके वशोभूत होकर प्रद सर्व ज्ोयोंकी दया पालन ररना दी 
छोड़ देवे । या जीव-दधकारक मिथ्याभाषण परे अथवा घुशील 
सेचनके भाव फरे | संज्वलत मानकषायके उठयसे परिणामोंमें 
प्रमाद होता है। परन्तु महाब्नतकों सांगोपांग पालन करता है। 
मानकषायके परिणामोंसे किखोका अनिष्ठ नहीं विारणा है न 
आत रोद्ररूप परिणामोंको करता है । 

संज्वलन माया--जिसके उदयसे जीबोंके परिणाम्रोमें धूछके 
समान दक्कटा ( कुटिलता ) मायाचार हो घह संज्वलत माया- 
क्रषाय है । 

धूछीकी वक्ता दवा छगते ही नष्ठ हो जाती है। इसीप्रकार 
जो मायाकषाय उदय आते ही तत्काल नष्ठ हो जावे, परिणामोंमें 
विशेष विकृतिकों उत्पन्न नहीं करे, बह संज्वलन मायाकषाय है। 

संज्वलन मायाकषायके डदयसे जोबोंके परिणामोंमें इतनी 
छिशुद्धि नद्दीं द्वोतो है. जिसले वे यथास्यातचार््रिको घारणः 
फ़र्‌ सके । परंतु मायाकषायके डदयसे प्रमाद अवश्य होता है। 
मद्दात्॒तकों पृणेरुपले पाल्य करता है। इसमें बह ढोंग नहीं: 


जिले कोर कम्र-ैंकार | [ शरेष 


कर्ता है, किलो सायाचारले स्वाथेसे महावतका डोंग नहों करता 
है किन्तु प्रिणामोंमें जात्मकल्पाणकी माबनासे दी महायथ पाऊन 
करता है| बढ मोयाचार परिणामोंते किखीका अनिष् शी 
फरता है, जीयबद नहीं करता दे । 

खंज्जछन छो म- जिसके उदयसे जोबोंके परिणामों दरिद्धि-» 
रंगके समन लो मकषाय जाय्रत दो वद रंज्तवलन लोभ फबाय है। 

हरिद्वाका रंग डिशेष-७ छ पयेत नहाँ रहता है और उस्रके 
दूर करनेमें विशेष प्रय: नहीं करना पड़ता है। इस्रोप्रकार जिस 
₹ूउवलन लांभकष|यके उदयसे जीदोंके परिणामोंमें ऐसा छोम 
होता है कि जिससे यथाख्यात बारित्र नहीं होता है । 

यद्यपि महात्रवक्ों संडरलन लोभकषाय नष्ट नदीं करता है 
तथापि मद्याग्तके खरू।में मानतोक प्रमाद्‌ उत्पन्न करता है। रंग 
लोभवषायका हो रढता है. | क्रोध मान माया आदिसे परिणामोर्धे 
इतनो विकृति नहीं हातो है जितनी कि लोभमकषायसे विकृति 
दोती दे । परिणामोमें मृच्छांसाब छोम-कषाबके उदयसे ही दोता 
है फिर भी केत्रल लंज्वलनकषायके उदयमें अतिमंद फषाय हो 
जाती है | 

अकपाय चारित्रमोइनी फर्म 

जिल फर्मके उदयसे जीवोंकों अनंतामुबन्धी या प्रत्याख्याना- 
जुबन्धी आदि कषायके उदयके समान परिणामोंमें विछृति 
बत्फ््त व हो, धारित्रको घात करनेवाले भाव नहीं हों सित्तु जीजोंकि 
फरिणाओंमे कपायके समान दो विशेष विशेष शक्ति और भाषोंक्री 


१६६] ज्ीष और कम-पियार । 
विशेषताके परिणाम हों, जिससे आत्माके परिणाम ययाख्यात संध 
मका घात करें या ग्रृहल्थचारित्र और सुनिचारित्र्मँ भी विक- 
हपता उत्पन्न फरें डसको अफषायचारिज्रमोहनी फर्म कहते हैं। 

फषायचारित्रमोहनी कर्मके भेद--क्रोध, मान, माया, लोभ 
जिसप्रकार चारित्रफो घात करते हैं उसप्रकार अकषाय चारित्र 
मोहनी करे चारित्रकी विशेष शक्तिकों नाश नहीं करता है तो भी 
आत्माके परिणामोमे ऐसी विशेषता अवश्य ही उत्पन्न कर देता है 
जिससे प्रमद्‌ और पर-पदार्थमें रतिभाव कुछ न कुछ रूपमें 
अवश्य ही हो जाता है। 

ईंघत्‌ कषाय-नो कबषायकों अकषाय कहते हैं। यदि अक्ृषाय- 
चारित्र मोहनी कमेका उदय अप्रत्याख्यानकषायके उदयके सप्थ 
हो तो भिन्नकूप कार्य होगा। पर-पदार्थमें विशेष रागभाध होंगे 
और यदि प्रत्याख्यान फषायके साथ साथ अकषायचाग्त्रिमोह- 
नीका उदय हैतो पुस्तक शिष्यादिकमें रागभाव होगा हसी 
प्रकार यथाख्यातचाग्त्रिके कुछ भंशोंमें घात यह अक्पाययारित्र 
मोहनी धर्म कर सक्ता है| 

होस्पकर्म-- जिस फर्मके उदयसे जीवोंके परिणामोर्में रागका 
कारण हास्य उत्पन्न हो उसको हास्यकर्म कहते हैं। 

हास्यकर्मसे जोधोंको हँसी आती हैं | हास्यसे रागमाष दोते 
हैं, रागभांचसे प्रमाद होता है । पर-पदाथमें रुचि मोर ठं बसमाव मी 
होते हैं । रडाईकी जड़ दंली होती हैं। दास्यफर्म ईपत्‌ कषाय है 
परन्तु द्ास्यके साथ साथ अझम्य फ्षायका उदय हो जाये और 





जओष शीर/कर्म -वियांत । [ १६७ 


मल मय मेज अपील 

हास्यका, शद॒य उसका मिमित्त कारण हो जाने तो ख्ाक्ारण 
हास्य (अकषाय) फपायसे भी बड़े बड़े विष्ठव हो जाते हैं । 

जिसप्रकार खांसी शेशकी झड़ है उस्री्रकार हांखो भी 
कथायफे उदयकी जड़ है। इसलिये हंसी स्वतः तो इतनी दानि. 
नहीं फरतो हैं परन्तु उसके उदयके लाथ फषायों (कोध-मान-आदि) 
का उदय हो जावे तो अवश्य चारिज्ञर्मे हानि होनेकी संभावना: 
रहतो हैं । 

पदार्थके सवरूपपर हंखनां यह एकप्रक्ारकी अज्ञानता हैं, अज्ला- 
नपूर्थक रागभावसे हंसना यद्द अन्‍य क्रषाय भादोंकों उदय करता 
है परन्तु पदार्थके खरूपको यथार्थ जानते हुए रागादिक भाषरोंको 
प्राप्त नहीं होकर हंसनेसे चासित्रका घात नहीं होता है। कभी 
कभी विचासश पुरुषोंकों लंसारकी दशा और जीवोंका शज्ञान 
देखकर हंसी आती है और बढ हंसी संसाश्से विरक्त भाषोंको 
उत्पन्न करती हैं। इसलिये हास्यको ईबत्‌ कथाय कहा है। 

रतिकरमें---जिस कर्मके उदयसे जीचोंको द्व्य, क्षेत्र, काल 
मायके निमित्तसे पुदुगल स्कंघोंमें रतिभाव हो चह रतिकर्म है। 

पुत्र-सित्र-धन-धान्य-मोगोपमोग और इतर पदार्थोर्मे राग- 
भाव प्रेममावका होता सो द्रव्य रतिकर्म है | 

उत्तम उत्तम क्षेत्र गृह बसलिका जिनालय और तीर्थ आादिमें 
रतिभाघ होना सो क्षेत्ररतिकमे है । 

सुलमय-शीतोष्णवाधा बहित प्रकृतिके अनुकूल काह़में :रति- 
भाव होना सो कालरटिकर्म है। । 


श्ध्द] सतथ ब्लेर कमे-पियार | 
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शुभाशुभ-पदार्थोंके सेवन करने योग्य मावोंम रवि द्ोक॑ सो 
भमावरतिकर्म है। 

इस प्रकार रतिकर प्रेममावको उत्पन्न करता हैँ परन्तु दशोन 
मोहनोकर्मके समान पर-पदार्थमं स्वात्म बुद्धि नहीं करता है। या 
भमंतानुदरणी लोभरूषायफे समान संश्लेषदप रागभाव नहीं 
दोता है। भस्य पदार्थकों अपनाना उसको आत्मरूप जानकर 
तन्मय होना ऐेसा रागभाव रतिकर्मसे नहीं होता है बह कषाय- 
भाव या दशेनमोदनीसे घिपरोतभाव होफर होता है । 

अरतिकर्म -- जिसके उद्यसे ज्ोवोंको द्रव्य-क्षेत्र काल-माव 
आदिफे द्वारा पदार्थों अरतिभाव-द्वे पभाव हो सो भरतिकम है। 

विष शथु आदिमें दवंष होना द्रव्यभरतिकर्म है । श्मशानभूमि- 
आदि मलिन भूमिमें मरतिभाष द्वोना छो क्षेत्रभरतिकर्म है। शीत 
या उच्णकालमें धंब द्वोना सो कालअभरतिकमे है। तप ध्यान- 
अध्ययन भादिके भाधोंमें अरति होना सो साव अरतिकर्म हैं। 

शोककमे -- जिस फर्मंफरे उदयसे जोवोंको शोकफे परिणाम 
हों वह शोककम हैं । 

भयसंशा--जिल कर्मके उदयसे जओदोंको भय हो-भयाट्मक 
परिणाम हों. पद भयसंज्ञा है | 

लुगुप्छा--जिसकमेके उदयसे जीवोंको किस्तो पदार्थ प्छानि 
घृणा उत्पन्न हो वद्द जुगुप्सा अक्याय सारित्रमोहमीक्म है। 

खीवेद्‌--जिस कर्मके उदयसे जोबोको पुरुषके साथ श्मण 
करनेकी भार्काक्षा दो पद खीचेद हैं 





ऋरीक और कर्म किन । ५ 


_.. पुरुफधेद-“जिस कर्मके उदय कोयोंको किस्पोंके साभ्ररमण 
फरनेको भार्काझ्ा हो यह पुस्षपेद दे । ' 


अपुम्सकवेद्‌ू-जिस फर्मके उदय से ज्रीघोंके फरिणामोर्मे 
ईदकी अश्विफे सम्तास पुरुष मौर झरी दोनोंके सांथ रमण करनेफी 
आारकांध्म हो वह नपु सकवेद हैं। 

इस प्रकार मोदनीकमके २८ भेद हैं। समस्त फ्र्मोर्ते मोददनी- 
कर्म हो बलवान हैं। समस्त कर्मोका राजा हैं। समस्त कर्मोंका 
बल मोदनीकमं के उदयमें हो हैं। मोहनीकमंके अभाव कोई 
भो कर्म विशेष बाधा नहीं पहुंचाता है और कितनेहदी कमे मोहना- 
कमेक नाश द्वोनेपर नाशकः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये मोदनी- 
कम दो समस्त कर्मों बलवान है । दूसरे मोहनों कर्मंका कुछ 
अंश-- दश्शन मोहनीकर्मका डप्शम या क्षयोपशाम ही जब अहप- 
स्वरूपको प्रकट करदेता है, अनादि कालक अशानकों भग्ा देता 
है और श्रनंत संसारका अंत ला देता है तो फिर इसकी (मोहनी 
कमेकी ) पूर्ण शक्तिका कया अनुमःत लगाया ज्ञाय 

आयुकर्म 

जिसप्रकार श्टडुछामें बद्ध फेरीके समान एक अवस्थापरे 
कालफो मर्यादास रहना पडे। अथवा कठद्वरामें पार्वोको प्रवेशकर 
ईनेपर वह मनुष्य अत्यत्र जानेमें स्वेथा असमर्थ द्वोता है इलो- 
प्रकार जिस करके उदयसे जोदको एक पर्याद्र ( एक अवस्था 3, 
में कालकी मर्यादाले नियमितक्षव स्थिति फरना पड़े. उसको आयु 
फु्मे कहते दें। ' 











नरफ आंयुकमें-- जिस कमके उदयसे जीबोंकों नरक पर्यायमें 
कालकी मर्यादासे स्थिर करे घड़ नरकायु कमे है। 

तियेग्गति आयुकर्म--जिस कर्मके उदयसे जीघोंकों तिथथेग्गति 
( तिरेग्गति पर्याय ) में स्थिर करे बह तियंग्गति आयुकम है । 

मनुष्य आयुकर्म--जिस फर्मके उदयसे ज्ञीवोंकोी मनुष्य 
पर्यायमें कालकी मर्यादासे स्थिर फरे 5ह मनुष्य आयुकर्म है। 

देवायुकमं--जिस फर्मके उदयसे जीबोंकों देव पर्यायमैं 
कालको मर्याद'से नियमित रुपसे स्थिर रखे वह देवायु नामकर्म है। 

यद्यपि मोहनीफर्म खबसे वलवान है तो मी आयुकर्मकी 
बलघती गति कुछ कम प्रवल नहीं है। फेवलक्षान उत्पन्न होनेपर भी 
झायुकर्मसे सकल परमात्माको भी जब तक आयुकर्म बाकी है 
तब तक ठदरना ही पड़ता है। केबलसमुद्घात आयुकमसे ही 


द्वोता है । 
जीवोंकों नरक आदि पर्यायमें आयुकर्म जब तक पूर्ण न हो 


जाये तब तक समस्त प्रकारके भयंकर दुःसखॉको सहन करता छुआ 
भी जबरन उस पर्यायमें नियमसे रहना पड़ता है। एक क्षणमात्र 
भी अपना बल आयुक्त नहीं छोड़ता है। इसलिये आयुकर्मकी 
च्रधानता है । 

आयुकर्मका जब तक बंध है तब तक संसार हैं। श्रान्यु 
बमेके घंधके अत्यन्ताभावकों हो मोक्ष कहते हैं। 


नामकर्म 
जो कमे अपने उदयसे ओऔवोंको चित्रकारके समान अनेक 


कीय ओर कमे-क्यिर।.“ [१३१ 


अनेक प्रकास्के (.वित्रोोके समान ) रूप रूपान्तरकों बनावे | 
अनेक प्रकारकी पर्यायकों धारण करावे। विधि प्रकारकी अव- 
स्थामें प्राप्त दो वद नामकम है । 

विश्वकार जिसप्रकार बाघ-लिंह-गौ-मनुष्य-देष-नारक आदि 
आदि अनेक प्रकारके चित्र बनाता है। उसीप्रकार नामकर्म गौ- 
बाघ-मनुष्य-हाथी-जोटी-सर्प कुबड़ा आदि अनेकप्रफारका 
भाकार बनाता है | 

सब कर्मोसे नामकर्मकी विचित्रता बहुत आश्ययेजनफ 
है। संसारकी रखता नामकमकी रचताकों देखकर दूँग होना 
पड़ता है। खंखार है क्या ? नामकर्मकी नाट्यशांला है, नामके उचद 
यसे जीवोंको »नेक प्रकारके खांग (६५) धारण करने पहते हैं | 

जिस प्रकार नाट्यशालार्मे राजा आदिका विधविधसेष मनुष्य 
घारण करता है इसोप्रकार संसाररूपी नांव्यशालामें यह प्राणी 
नामकर्मके उद्यसे विविधप्रकार विचित्र खांग धारण करता हैं। 
इन स्वांगोंको देखकर हो कितने अज्ञ मनुष्योने ईश्वरकों सृष्टिकर्ता 
माना । कितने ही सूखे लोगोंने नामफर्मफी विचिश्रता देखकर 
इंश्वरका ही समस्त रुप माना | कितने ही सूखे छोगोंने ओवफी 
खत्ताका अभाव माना इसप्रफकार नामकर्मकी विचित्रताका कुछ 
भी पार न पाकर संसारके भोले जेव अपनी अज्ञानतामें फंसकर 
खसंखारमें मोहके चश हो जाते हैं । 

नामकर्मकी विचित्रतापर सचमुच सखंखारके प्रत्येक विद्वा- 

नको आशख्थये आये बिना रद्दता नहीं है। एक मनुष्यके दो मुख 


'हंकर ] औय ओर फंमे-फिंजोर | 


नामकमेके हदयसे उत्पन्न हुए । इल दो भुख्याले ममुष्यफी देखकर 
विधाताकी करतूव मानकर कितने दो माश्यें करते हैँ किसने हो 
दुसरे प्रकार विचार करते हैं। 

नरकरगति-जिस कर्मके उदयसे जोवॉकों दुःखपूर्ण मरफ 
गतिमें जन्म लेना पढे उसको नर्कशति कहते हैं। नरफ आयुर्न्म 
ओर नरफ़गति नामकर्ममें यही भेद है कि नरकायु फर्मके बंध 
होने पर जीघोंको मशक गति सयश्य जाना हो पड़े परंतु नरक- 
गति कर्मके दंध हो पर नरकगतिमें जाना ही पढे ऐसा सियम 
नहीं है। क्योंकि गतिकम-बंध प्रत्येक समयमें होता हैं और 
एरिजरा रूपमो होता है। ज्ञो गतिकर्म भायुकर्मके साथ बंध हो तो 
बह गतिकर्म नियमित रूपसे फल देता है ! अन्य बंघे तो धद्द बिना 
'फछ दिये ही खिर जाता हैं। 

तियेग्गति नामफर्म--जिस कर्मके उद्यसे जीयोंकोी ति्॑त्धु 
गतिमें जन्म लेना पड़े चह तियेग्गा: नामकर्म है। इससे पशु- 
परयय-घोड़ा ऊंट हाथी गो आदिकी पर्याय प्राप्त होती है । 

मपुष्यगतिनामकर्म--जिस कमंके उदपले जोनोंकों ममुष्य- 
'पर्यायमें जन्म लेना पडे बह मनुष्यगति मामकम हैं। 

देवगति नामकर्म-ज्ञिस कपम्तके उदयसे जीवोंको देवप्योंय- 
में जन्म लेना पड़े पढ़ देवगति नामफम है। 

जो गति नाप्रकमम न दो तो जीब अगति रूत्रूप ( परिभ्रमण 
रहित ) हो जावे । गति नामकर्मके प्रभावसे हो जीव समस्त 
पर्बायोंग गति फेरता हैं ! 


, शोद भोर कह पियार । [ १७३ 
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जाति कमसारें- -हो अरनो पर्यापसे अपनी पर्यावके 
घमस्त जीवोंको एक कोटिमें अवधारित करे | एक आातिम॑ दल्ल 
आतिके समस्त जोबोंकी गणना हो, अविशेचसे एकट्व स्थापना 
करे घद जाति नामफमे है। जाति नामकर्मसे शक्षकाय पफेन्द्रिय 
जब, पृथ्वीकाय पकेन्द्रिय जीव, अशभ्विक्लाय एकेन्द्रिय जीव, बायुक्राय 
पके न््रिय ज्ञीय, जलकाय एफेन्द्रिय जीघोंकों एक ज्ञातिमें भपिरो- 
घरसे रथावर झूपसे रहनी होता है | यदि जातिकर्म न माना जाय 
तो जलकाष ओोर पृथ्योकायके ज्ञीबोंकों या मनुष्य झ्रो पर्याय 
धारक जीयोंकों एक फो टिमें नहीं रख सक्त हैं। 

पकेन्द्रिय जाति न!मकमें-जिस ऋकमके डउदयसे ज्ञीबोंकों 
पकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म लेना पढ़े वह पकेन्द्रिय जाति नामकर्म 
है | जंस पृथ्वीकाय या बतरूएतिकाय | 

दो इन्द्रिय ज्ञाति घामकर्म--जिल कर्म डदयसे जोवोंको 
दो ३+द्रिय जीबोंको पर्यायमें जन्म लेना पड़े वद्द दो इन्द्रिय ज्ञाति- 
नाम कर्म ई | जैसे कृमि, शंख आदि । 

सीने इन्द्रिय आातिनामकर्म-ज़्िस कर्मके उदयसे ज्ञीवोफो 
तीन इख्द्रिय जावोंका पर्यायमें जन्म लेना पढ़ें वह तीन इन्द्रिय 
आातिनामकमे है जसे चींयोफा जीब | 

खार इन्द्रिय जाति नामकम--जिसख फर्मफे उदयसे जीवोंको 
- खार इ#द्वय जावोंको पर्यायमें जन्म लेना पड़े वह चार इब्द्रिय 
जाति नामक हैं जैसे श्रमरका जीव । 

पंचेन्द्रिय जाति नामकमे-जिस करम्मके उदयसे जोदोंको 


१३४ ] जीप ओर फम-कियांर | 


पंचेन्द्रिय औवोको फर्यायमे जन्म लेना पड यह पंजेन्द्रिय आति 
मामकर्म दे जेले मनुष्यका जाबव | गौका जीव । 

शरीर नामंकर्म--जिस कसेके उदयसे जीबोंको शरीर घारण 
करना पडे-स्पशे गंध बर्ण रस रुप पुदुगलको पर्यायकों घारण 
करना पढ़े वह शरीर नामकप है| यद्यवि शुद्धनयसे जीव शुर्त बुद्ध 
शायफत्थमाव निरंजन-निविका र-निदे ह-भशरोरी-अमूर्तिक है तो 
भी शरीर नामकमके उद्यसे जवकों मूत्िमान बनना पड़ता है। 
जो शरीर नामक न माना ज्ञाय तो दीवके शुद्ध भौर अशुद्धमें 
दो भेद नहीं रहे । सर्मे जीव मुक्त अपसथामें रहे । 

ओदार्कि नाम शरीर-जिस कमंके उदयसे जीवफो सप्त धातु 
ओर खप्त उपधातुमय अथबा अन्य प्रकार भो मनुष्य तिर्यचका 
शरीर धाप्त हो बद्द ओोदारिक शरोर नामकर्म है । जैसे गोौका शरीर 
मनुष्यका शरीर ओर वृक्ष चनस्पतिका शरीर । 

वेक्रियक शरोर नामकमे-जिस कमके डद्यसे जोचको देव 
मारकीकी पर्याथमें अनेक विक्रियाताला शरोर प्राप्त हो वह वैकि- 
यिक शरीर नामकमे है। देव अपने शरीरका रुप लघु महान 
आदि अनेक प्रकारका फर सक्त हैं। इल्के असंख्य भेद हैं। तो 
भी पृथक विक्रिया अपृथक त्रिक्रिया ऐसे दो भेद हैं। 

ऋंद्धि ओर विकियामे भेद हें। ऋ<दद्ध मनुष्य पर्यायमें मुनी- 
श्वरोंको होती है । वेक्रियिक शरोर देव नारकी जोवोंके होता हैं। 
ओदारिक शरीरमें भी विक्रिया दोतो है। फन्‍तु तपकी शक्िसे । 
समुद्धात ओर विक्रियामें भेद है। समुणन्दातको पैक्रियिक शारीर 





जोब ओ कमे-विधार । [ १७५ 


नहीं कहते हैं। परन्तु विक्रियाके झूयके समान प्रतिभास द्वोता है । 
आहारक शरीर -जिख कमेई उदयसे छट्ट गुणस्थानतर्तों, 
मुनिशज्ञके सशयकों दूर करनेके लिये परमशुभ परम सुक्ष्् 
अव्याघाती शरोर उत्पन्न हो यह आहारक शरीर नामकर्म 
कहलाता हैं । 
तेजलशरोर नामकर्म -जिस कर्मके डदयसे सुतियोंको 
तथा लवसाधारण जीवोंकों शुभा-शमात्मकरू -शुमाशुम करने 


वाला परम सूछ्म-भव्याधातो जो. शगार उत्पन्न द्वोता हे वचद्द 
तेंजल शरार नाम ऊर्म है । 


कार्मणशरोर नामकर्म--जिस कर्मके उदयसे जीवॉको 
कर्मापडमय खमरूत कर्मब्रगंणाका प्रचय ( जो इस जीवने वद्ध 
किये हैं ज आठ फर्म नय हां रहे हें ) को कार्सण शरीर नामकर्म 
कहते हैं | 

आंगोपांग नामकर्म-जिस कमके उदयसे जीवोंके हाथ पेर 
शिर आदि अंग डरपाँपको रचना हां वह आंगापांगस नामकर्स है। 
यह सीन प्रक्रार होता है । ओदारिक आंगोपांग, वैक्रियिक आंगो- 
पांग, आहारकक आंगोपांस ! 

ज्ञिस कर्मझे उदपले ओदारिक शरीरमें मस्तक पीठ वाह भादि 
आंगोपांगकी रचना हो वह ओऔदारिक आंगोयांग नामकर्म है। इसी 
प्रकार चेक्रेयिक ओर आदाश्कि शरारमे अंगोपांगकी रचना दोना 
सो ऋमसे वेक्रियिक ओर आहारिक शारीरांगोपांग नाम्रकर्म हैं] 


अंग आठ हैं-और उपांगके अनेक भेद हैं | नासिका लकाट आदि 
उपांग हैं । 
9२ 





१७६ ] जीव ओर करमें-विचांर । 


घन 2 लत | अपट+2५> सम 


निर्माण कर्म--जिस कर्मके उदयसे जोबॉको अपने अपने 
शरीरमें योग्य स्थानोंदर चश्तु आदि इन्द्रियोंकी रखना हो वद्द नि- 
माण नांमव्स्म है। यह दो प्रकार माना है। स्थान निर्माण, प्रमाण 
निर्माण । शरीरके जिस भागमें जिस अवयवमें ज्ञिस स्थानमें जो 
इन्द्रिय और कायकी रचना चाहिये वह वहा ठोक ठोक हो वह 
स्थान निर्माण है। और वह रचना जितने माप ज्ञेसी छोटी वड़ी 
सुन्दर होनी चाहिये वंसी हो उसको प्रमाण निर्माण कहद्दते हैं । 
निर्माण कर्मफे फलसे नासिकाक्की नालिकाके स्थानमें रचना होती 
हैं, कानके स्थानमे नाखिका नहों होती है । इसी प्रकार जो नासि- 
फाकःा प्रमाण लम्बाई चौड़ाई रूप माप होना न्गहिये वेंखी रचना 
होती है । जो यह कर्म न हाता तो जीवॉकी नाखिकाफे स्थानमें 
कान झोर कानक स्थानमें नालिका हो ज्ञाती। तथा विपषमरूप 
अवयच वन जाते। अवयबोकी स्वज्ञातोयता कायम नहीं रहती है । 

बंधन नामकर्म-इस कर्म उदयले जीबने ज्ां पुदुगल बर्ग- 
णांयें ग्रहण की हैं जिससे जीवोंकां शरीर बना हैं उस शरीरशों 
पुद्दल वर्गणाओंका परस्पर संश्लेष संबन्ध होकर शरीर रूप बंधन 
धराबर बंधरुपमें हो पृदूगल परमाणु मिन्‍न भिन्‍न रूपमें इतस्ततः 
( इधर उधर ) छूटे छूटे घिखरें रूप न हों वद् बंघन नामकर्म है। 
जो यह वंघन नामकर्म न द्दो तो शरोरके अवयव वालुकाके 
समान बिखरे रूप हो जाते हैं। यह बंधन कर्म पांच प्रकारके हैं | 
ओदारिक बंधन नाप्रकर्म, देक्रियिक वंधन नामकर्म, आहार 
बंधन नामकर्म, तैज़स बंधन नामकर्म, कार्मण बंधन नामकर्म, 


जोच और कम -विचार | [ १७७ 


जो ओदारिक शरीरमें कर्मब्गंणाका परस्पर वंधत ( संश्लेषरूप 


संबंध हो ) हो वद॒ ध्येदारिफ वंधत नामकर्म है इसी प्रकार 
पौचों शरीरके जिषयसें जानना । 


संघात नामकर्म--जिस कर्मकझे उदयसे जीघोंको औद्दयारि- 
कादि शरीरमें छिद्र रहित परस्पर प्रवेशाजुप्रवेश रूप ( एक पुदुगल 


परमाणु दूलरी परमाणुस संघट्ट होकर पररूपर मिली हुई ) एक 
खरूपत्रं धारण करे वह संघात नामकर्स है। जो यह सघात 
सामए मे ने हो तो तिल मोदकके सलमान शररेरक अवयस भिन्न २ 








रूपें पोले रहें पररुपर संघट्ट रूप एकाकार रूपत रह रूक | यह 
कर्म पांच प्रकार हैं जा ओदारिक शरीरमें. ऐसी सांघडता एक 
रूप हो यह ओदारिक संघात नामकर्म है। इसी प्रदार पांचों 
शरीरके विययमें द्ानला | 

संस्थात नाम्रू>-जिस ब मंके. उदघसे जीवोंके शरीेर्का पट- 
फोण त्रिकरांण रब्या ऊंचा ठियना छोड़ा आदि किलो प्रछारका 
आकार बने उसको संस्थान नामकर्म कहते हैं। जो संस्थ'न 
कम न माना जाय ता जोबोंका शरीर असंस्थानरूप-आाकार रहित 
हो ज्ञाय | यह कर्म छः प्रकाः है | 

१--छमचतुसलंम्धात नामकर्म --जिख कर्मके उद्यसे तीर्थ- 
करादि महान पुण्य पुरुषाऊ शुभ शर्ीरसें समस्त छक्यय और 
अंगोपांग एबं शरोरका माप एक सम्तान समचतुस्र हो एच अब- 
यब बड़ा तो दूसरा छोटा विषम रूपए न हो समयतुस्वसंस्थान 
जामवर्स है। अर्थात जिसके उदय्में खुडोल शरीर क्‍्ने वद्द सम- 
चतुस्न संस्थान छम॑ हैं। 


श्क८ ] जीव ओर कमें-विचार । 
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२--निश्रो धपरिसंडल संस्थान नामकर्म --जिस कर्मके उद्यसे 
जीवोंको निम्रोध वृक्षके समान नाभिके ऊपर भांगरों बहुलंख्यक 
परमाणुको रचना दो, ऊपरका भाग अधिक विस्तारवाला हो और 
नाभिके नीचेका भाग अह्प परमाणुकी रचना रूप हख हो अथवा 
गोल आकारका हो बह निप्रांघपरिमंडलसंस्थान नामर्क्म हैं। 

३-स्वातिसंस्थान नामकमं-ज्िस कमके उदयसे जीवोंफो 
वामीके आवधर या शछमठा युक्षकू समान नामिके सोचेके भाग 
अतिशय विशाल हों ओर ऊपरका भाग हख हा ऐसे आकार वाले 
शरारको प्राध्वि हो वह स्वानिसंस्थान नामऊूम है | 

४--वामनसंस्थान नांमकर्म-- जिस कमेके डदयसे जीवोंकों 
ऐसे शरीरकी प्राप्ति हां कि जिस समस्त शरीरके आंगोशंग वा 
अवयव एकद्म हल हो | जिस कालमे जितना शरोरका प्रमाण 
जिनागममें बतलछाथा है उससे हस्त देखनेसे आश्चययेरूप शरीरकी 
प्राप्ति हा वह बामनसंस्थान नामक्में है। 

५- कुंब्ज संस्थान नमितमे--जिल करके उदयसे जीचोंके 
शरोर्मे ( पीठमे ) एद्ुलोंका स्कंचरूप एक कुब्चका आकार हो 
जिसका व्यवहांरमे कुबडा ऋछटशने है. घह कुब्जकसंस्थांत 
नामछम ६ ॥ 

६- हडफसंस्थान नामकमे--जिस कर्मके डद्यसे जीवोंके 
चित्र बिसित्र दीक्त्ख आकारवाह्या हुग्डके सम्रान ( नारकादि 
पयायम् भाप्त ) स्व आंगापांग हुंडके आावतार बाढ्ा शरीर प्राप्त 
दो वह हुन्डक संस्थान नामकर्म है | 


जीव और कमे-वियार । [ १७६ 
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७ संददनन नामकर्म-जिप्त कर्मके 'दयसे [जीवॉफो ऐसा शरीर 
प्राप्त हो जिसमें कि हांड संधि-मज्ञा मेदा नसा शिराकी रचना हो । 
यदि संहदन ग्रामकर्म नहीं माना जाय तो हाड-शिरा-नसा-वीये 
आदिकी रचना नहीं हो खक्कतो यह संदनन नामकमें छद्द प्रकार दे। 

१-पज्रवृषभनाराचसलहनन--जिल कमके शुभोदयसे जीबोंको 
वजञञ ही ज्रस्थ बंजहा बेषन (द्वाडाऊा बांधने बाला) और कीलि- 
का हो वह पज्जवृपमनाराचसंहनन नामकर्म है। इसल शरोरकी 
रचना खुदढ़ हांवा है । घोर उपलर्ग आने पर भो शरोरके विषयर्मे 
किसी प्रकार सय नह होता € | घोर परीषदह सहन करनेमे यह 
शरीर समथ होता है । शरीरमे इससे इतनी जबरदस्त शक्ति हांती 
है कि ध्यानका मुख्य साधन यह शरोर हॉता है साधारण अत्ल 
शख्त्रोंल मी ब्याघात रूप नहीं हाक्त है । 

२--छजनाराचलसंहनन नामकम - जिस शुभ कर्मके उदयसे 
जीवोकी वजञ्ञसय जस्थि (हाड) और बज्ञमय कीलिका धारा 
शरीर प्राप्त हो । यद्द भी ब्यानके छिये उपयोग है। 


इ--नाॉ राचसंहनन-- जिस कर्मके डदयसे जीवॉंको कीलिका 
घाला ओर बेएनवाला शरीर प्राप्त हो बह नाराचय संहनन कह- 
लाता है। इस खंहननके शरीरमें हाड़ोंकी प्रत्येक सघिस्थानमें 


चेष्टन द्वोता है ज़िलसे अस्थि और अस्तथिके मुडनेके प्रदेश मजबूत 
वेश्नसे वेश्ति रहते हैं | 


४--अद्ध नाराच संददनन-जिस कर्मके उदयसे जीवॉको ऐसा 
शरीर प्राप्त द्ो कि जिसमें हाड़ोंकी संधिस्थानोंसें आश्रा तो बेछन 


१८० ] जीव मोर कर्म-वियार । 


हो ओर आधा भाग शिरा मेदा या मांससे चिपका हो । 
७५--कीलिकासंहनन--जिस कर्मके उदयसे ज्ीबोंकों हाड़ों 
को प्रत्येक संधिमें कोलिका घटित शरीर प्राप्त हो । 
६ --असंप्राप्तासपाटिका संहनत--जिप करमेंके उद्यसे जीवों- 
के शरीरमें अस्थिचंध अस्थिसंधिवंध ओर शिराबंध स्वायु मांस 


ओर त्वचासे संघटित हो । हष्डोंकी संधियां ढाडोंको वंधियोंल' 
वेशिव न हो । कीलिसद्दित न द्वो किन्तु स्तायुमात्रसे लूपटे हो या 
मांख तथा त्वचासे संबंधित हो वह असंप्राप/सपाटिकासंदतन 
हैं। यह पाप कर्मके उदयसे जीबोंको प्राप्त होता है | 

ध्यान छह खंहननोंसे हो सकता है| परन्तु फर्मोक्ों दुग्ध 
करनेधाला ओर घर उपसर्ग सहन कर ध्यानमें स्थिर रहनेवाला 
पहला संहनन है | दूलरा तीलरे संहननवात्रा भी अंतमुहूत पर्यत 
ध्यान एक खाथ कर सक्ता हैं | परस्तु कर्मोंछो निर्रख्ध करने छायक 
ध्यान नहीं द्वांता है | 

यौथा --पांचवा संहनन घर्मध्यानकों घारण करता है 
यथासाध्य उपलगों की सहन कर सकता है| परन्तु घोर उपलर्ग 
या परीषह जोनतनेमें असमथ होता हैं । 

छट्टा संदनन - ध्र्मंध्यानके योग्य होता हैं परंतु उपलर्ग या- 
परीषह सहन करनेमें सवेथा असमर्थ होता हैं इस संहननसे परोषद 
और उपलछर्ग सर्वथा जोसे नहीं जाने हैं पंचमकालगे यह लंह- 
नत होता है । इस संहननको धारण कर मुन्तिद्दों सक्ते हैं तप- 
खरण कर सक्त हैं भद्वावोस मूलगुण पालन कर सक्त हैं। 


औब और कमें-ववयार | [ १८१ 
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कर्मभूमिको स्त्रियों, आदके तोन संहनन नहीं दोते हैं इस- 
लिये ख्लियोंकों कर्मके करनेयोग्य ध्यान नद्दीं होता है इसीलिये ख्री 
पर्यायमें मोक्ष सेथा नहीं होती है । 

स्पशोनामकर्म-जिस कर्मके डदयसे शरीरमें स्पश दो पद 
स्पशनाम कर्म है वह आंठ प्रकार है । 

१०जिल कर्मके उदयसे गले-कपोल-शिर-छाती आदि प्रदेशमें 
कर्कशता हो टखको ककश स्पर्श कहते हैं । 

२- सुदुल स्पशें--जिस कर्मके उदयसे मयूरपिच्छ आदिके 
समान कोमल रुपशं हो वह सदुम्पश नामकर्म हैं। 

३--गुरुस्पशें-जिल फर्मके उदयसे जीवोंको लोह आदि धातु 
के समान गुरुप्पश हो वह गुरुष्पश नामकर्म है। 

४-लघुम्पशे-ज्िल कर्म क उदयसे जोबोंको अकेतृलके समान 
लघुस्पशके समान बहुत हलका स्पशे हो वह लघु स्पश है । 

५-स्तिग्पस्पशं--जिस कर्मके उदयसे जोवोंकों तिलफे समान 
स्निग्धता लिये स्पशे हो वह स्निग्धस्पश है। 

६--रूक्षर्पश--जिस कर्मके उदयसे जीवोंको बालुकाके 
खमान रुक्षस्पर्श हो वह रुक्ष स्पर्श है। 

9--शीत स्पर्श -जिस कर्मके उदयसे जीवों कों जड़ के समान 
शोतस्पर्श द्वी वह शोतस्पर्श है। 

८--अ्च्णस्पर्श--जिस कर्मके उदयसे जीवोंको अभ्निके समान 
उच्णस्पर्श हो वह उच्णस्पर्शनाम है | 

ये आठ प्रकारके स्पश शरीरें प्राप्त दोते हैं। और इनका 








१८२ ] जीव ओर कमें-बिचार। 


परिज्ञान इन्द्रियों द्वारा जीवोंको प्राप्त होता है । इस प्रकार कारण 

कार्य रूप स्पशे, स्पर्शनामके उदयसे जीवोंको प्राप्त होता है। 
सण्शनाम कर्मका अभाव -ह नहीं सक्ते हैं क्‍यों क रुपशेका 

संद्वाव सर्वत्र है। आठ प्रकारका रुपशे सर्वत्र दृश्यमान हैं। 

ग्ल नामकर्म--जिस करमके उदयसे जीवोंके शरीरमें पांच 
प्रकार के रसमेंसे कोई प्रकारका रख प्राप्त हो वह रस नामम्मे है। 

१--निक्तास नामकमे | जिस हमके उदयसे जीचोंको अदरख 
आदिके समान तिक्तरलवाला शरीर प्राप्त हो वह तिक्तरस नामत्मे 
है क्म्रण एल परमाणुका तिक्तरस रूप शरोरमें पारणमन होता 
है। हरी मिर्च आदि बनस्पतिके जीयोंके शरारमें तिक्तरल है । 

२ फटुकरस नामकमें--जिस कमेके उदयसे जीवोंकां नीब 
आदिके समान कटुकरसवाला शरीर प्रप्तहों वह कटुकरस 
मामकः है, कार्रण पृद्रल परमाणुओोॉंका शरोरमें कटुकरस मय 
यरिणमन होना सां कटुरूग्स है। हरित कुटकी आदि बनस्पतिके 
जीवोंके शरीरमे यह रख होता है 

३-- फषायरस नामकमें-- जिल कर्मके उदयसे जीवोंकों हर के 
समान या बहेडाके समान ष.षायलां ग्लवाछा शरीर प्राप्त हो वह 
फषायग्स नामफमे है। पुट्टल कार्मण चगेणाओंका शरीरमे कषा- 
यरस रूप परिणमन होना सो कषायरस नामक है। 

४--असलरख नामकर्म-जिस कमके उःयसे जोबोंकों नीबूके 
रसके समोन ( खट्टा ) या इमलोके रखके समान रसवाहा शरीर 
प्राप्त हो वह आम्लरस नामक है। इस कर्मस जोचोंकों ऐसा 


जाबव ओर कर्म-विचार । [ १८३ 
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शरीर प्राप्त दोता है कि जिलमें खट्टारस होता हैं यह पुद्दलका 
पर्णिमन है । 

५- मधुररस नामकरमं--जिस कमके उदयसे जीवोंके शरीरमें 
इश्लुग्सके समान मधुररस प्राप्त दो यह मधुररल नामक है। 
पुद्टल परमाणुमें मधुररल शक्तिका परिणमन होना सो मधुग्र्ख 
मामकर्म है। रख नामकम का अभाव नहीं कह रक्त हैं कर्याकि 
नित्रादिक शरीर में कटुक रसादिक्रा अनुभव प्रत्यक्ष खिद्ध है । 

गंधनामकर्म--जिल नाम्रबमंके उदयसे जीचोंप शरीश्पें 
गंध प्र!प्त हो वह गंत्र नामकर्म है। वह दो प्रकार है। खुगंछ नाम- 
कर्म; दुर्गंध नामकर्म | 

जिख कमके उदयसे जोबोंके शरीरमें सुगंधी प्राप्त हो जेसे 
तीथंकर परमदेवके शरीरमें खुगंधी प्राप्त होती है। पुद्ठछ पामाणुमें 
ऐसी शक्तिका प्राप्त होना सो सुगंधी नामक है । 

जिस कमके उदयसे जीवोंके शरीप्में दुगघ प्राप्त हो 
कके जीयोंके शरीरमें दुर्गंघो होतो है । 

गंधकर्मका अभाव कह नहीं सक्ते क्योंकि खुगंधी और 
डुगगंधी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है । पुद्ठल परमाणुमें इस नामक- 
मंके उदयसे शरीरमें खुगंधी-ओर दुर्गधीका परिणमन हो बह 
ग्रंघ नामक है । जसे दाथीके शरीरमें गंध या गुलाबके फूलमें 
खुगंध प्रत्यक्ष सबकों है | 

वर्णनामकर्म--जिसख कमके उदयसे जोीबोंके शरीरमें दर्ण प्राप्त 
दो वह वर्ण नामकमे है | इसके पांच भेद है। बर्ण प्रश्यक्षमें सबको 


१८७ | जोब और कम-विचार । 


दीखता है पुद्ुल परमाणुमें ऐसी शक्तिका परिणमन हो जिससे 
घारीरमें वर्ण उत्पन्न हो | 
क्रृष्णवर्ण नामकर्मे --जिस कमेके उदयसे जीवोंके शरीरमों 


कृष्णवर्ण उत्पन्न हो यह कृष्णचर्ण नामकम हैं। जेसे फालो मेंछ 


काला मनुष्य, काछा फोया आदि । 

नीलवर्ण-जिस कर्मके उदयसे शरगेरके पुद्कल परमाणुपें नोल- 
वण हो यह नोलबर्ण नामकर्म है। जले मोरको गदनका रंग | 
इस कमके उदयसे पुद्टल पर माणुपें इस प्रकारके चर्ण+ परिणमन 
हां जाता है। 

रक्तत्रणें->जिख कमके उदयसे जावोंको ऐला शरोर प्राप्त हो 
जिसमें पुद्रल परमाणु ८! रंग पक्त (छाल ) बणका हो। इस 
कमेके उदयले परमाणु लाल रंगका परिणमन करे वह रक्त नाम- 
कम है जैसे लाछ चिंडिया । 

पीतबर्ण >जिस कमेके उदयसे जीयोक शरोरक्का रंग पीत 
हो | वह पीतनणें नाम्+म है । जेसे पीला खूआ | 

श्वेकक्षण - जिल कमके उदयसे जीवोंके शरोरका रंग श्वेत 
( भवल ) हो ,वह्द श्वेतवर्ण नामक है। जेस सफैद बगुला | 

यदि घर्ण न माना जाय । तो वर्णके बिना शरोरका ही उदय 
नहीं हो _लक्ता है और शरोरका वण प्रत्यक्ष दृष्टियोचर है। इस- 
लिये वर्णनामकर्म का अ्मात्र किस्त। प्रकार कह नहों सतक्त | 

आजुपृष्य नामकमें--जिख फर्के उदयसे जीवोंकों विश्रह- 
शतिमें पृंंगति ( पूवेभवक्की पर्यायर्के आकारवाला ) के आकार 


जीव ओर कर्म-बिचार । [ १८५ 
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वाला संस्थान प्राप्त हो वह आनुपृष्य नामकर्म कहलाता है। 
भावार्थ जेसे एक जीवने मनुष्यपर्यायका परित्याग क्र देव- 
पर्याय प्राप्त की तो मनुष्य-पर्याय छोड़नेके बाद ओर देवपर्याय 
प्राप्त फरनेके प्रथम ( दोनों पर्यायके अतरालमें ) विप्रहगतिम 
मनुष्यके शरीरके समान कार्मेण शरीरका आकार बना रहे वह 
आनुपूव्य है । वह गतिक भेदसे चार प्रकार ८ । 

दाकगत्पानुपूठये नामस्मो--जिस ऋमके डदयसे नश्क गति 
को गमन करते हुए जोबकों विश्रह गलिमें ( दोनों पर्यायक्त अत- 
रालमें ) पूर्वभचवा आवतर बना रहें ( हिल पर्यायकों छोड़कर 
नरसकमें जा रहा है ) डसको नरक गति आजुपूठर्य कहते हैं सायाथे 
जब तझ नरक शरीरकां घारण नहीं किया हैं। तब तक उस 
जीवके कार्मण शरीरका आकर पूथ पर्याय ( जिस पर्यायको 
त्यागकर वह नरक आ रहा है । के आकार क! दोना वह आलनुपूद्य 
नामकम हैं । 

तियंग्गत्यामुपृर्य नामकर्म--जिल ऋमेके उदयसे जोवोंको 
नियंथ् गतिमे गमन करते सम्रय विश्वदगरतिमे कार्मण शरोर्का 
आकार पूवे पर्याय ( जिल पर्यायकां छोड़कर तियंग्गतिप्रें जा रहा 
है ) के आकारका हां वह तियरगत्यानुप्व्य नामकर्म है। 

लुष्यगल्यानुए्ठपे नामकमं--जिंस कमके उदयसे जीवोंकों 


मनुष्य पर्यायके प्रति गसन करते समय चिशत्रह गतिमें कामाण 
शरीरका आकार एच पर्याव ( जिलत पर्यावक्ों छोड़कर मलुष्य 
अर्यायमें गमन करनेको जा रहा है ) के आकारके समान हों वह 
मलुष्यगत्या सुपव्ये ७ हलाता है | 


१८६ |] जीव ओर कम-विचार | 


देवगत्यानुपव्ये नामष-मे--जिस क्मेके उदयसे जोबोंकों देव- 
पर्यायके प्रति गसन करते समप विश्वह्गतिमे कार्माण शरीरका 
आषार एूपे पर्याय ( जिस पर्यावका परित्याग कर देव-पर्यायमें 
गमन करनेको जा रहा है ) के आकारके समान हो वह देखगत्या- 
सुपव्ये नामकम है। 





गत्य'नुएव्थमें दो बातें है। एक गति दूवरी आमुप्गे! खो 
गति तो ज्ञिल पर्यायको जाना है बह ऋहण की जात्गा। असे 
एक मनुष्यक्ो मरफर देव पर्यापकों ज॒ना है तो यात॑ पर गति सो 
देवगति कहलायेगी | परन्तु आनुएची-मनुप्य पर्यावक्षी होगी 
आनु वीं ते अथ विश्रहग्तिमें ज्ीचका आकार लो मनुष्य प - 
यसे मग्कर देवपर्यायमें जा रहा है। इसलिये विदश्वागतिमें मनुष्य 
पर्यायक्र! ही आकार गहेगा । जिस पर्षायसे मरकर व्ययेगा उसर 
त्यक्त पर्यायके आकारदोी ही विश्रदगनिमें धारण कराता रहेगा 
यह उगमुर्‌्ो ला अथ है ! अर्थात्‌ जिस गतिमे जा रहा है उससे 
पहडे भवके शरीराकारकों जीय्र घारण करे खो गत्यानुपूर्नो 
क्रम हे। 

यदि आजु॒पू्यों कमे न माता ज्ञाय नों एर्म!ण शरीरका आकार 
नहीं मानना पड़ेगा । कार्मणका आकार माने बिना उसको शरीर 
संज्षा ही नहीं होती है | जो कामंण पिडका कोई भी प्रकारका 
आकार नहीं माने तो क्वामंग परिड़कों शरोर नहीं कह सकते 
और छार्मण पिडको शरीर माने बिना ज़ोर मरने पर शरोर रहित 
हो जायगा तो तपएचरण ध्यान अध्ययन आदि क्रियायें ब्यर्थ 


जोब और करमे-विचार । [ १८७ 


एगंगी क्‍योंकि जोव मरने पर सर्वथा शरोर रदित हो जाता है। 
कामण पिडको शरीररूप माननेस वह मरने पर भी छूटता नहीं 
तपश्चरण ध्यान आदिसे ही नए्ट होता है। इसलिये विश्नहगगति 
में मी कामंण विडका आकार रहता है | वह आकार जिस शारी- 
रक्ो छोड़कर पविप्रहगतिर्मं आया है उस्त शशीरका आकार रहता 
है | काम्णकों शरीर संजशञा आगमभे बतलाई है आकारके बिना 
शरीर होता नहीं है । इसलिये आलचुएवों नामकर्म अवश्य ही मान- 
ना पड़ेगा। 
अगुरुर्घु नामकमे--जिसख कमके उद्यसे जीवोंका शरीर 
अकंतूलके समान एकदम हलका होकर ऊपरको डड़ नहीं जाता 


है और न लोहेके गोलेके समान एकद्म भारी होकर नाचे पड़ 
नहीं जाता है उसका अगुसुल्घु नामत्में कहने है । 
डपघात नामकमें-- जिस बमके उदयसे जब अपने शरीरके 


बंधनरों स्वयं मर जाये या अपने एवास!श्वासके विराध करने पर 
अपने शरीरकी क्रिया अपने आप ही मुत्धु हा अथवा अपने विकट 
सींग आदि शरीरके अवयव दी अपने शारीरको घात करनेमे कारण 
हों चह उप्धात नामः्म है। यद्द उपघात नाम+मे अग्नि प्रवेश 
जलरू प्रपात आदिके द्वाए। भी अपने शरार्के द्वारा ही अपने शरीश्का 
घात करता है। जैसे बास्हण्िगिर्क खोंग वांस आदिमे अटक 
कब मृत्युके कारण होते हैं। 

परघातनाम कमें---जिस कमके डउदयसे जीवोंके शरीरकी 
रचना ऐसी हो जिससे दूलरे जोवोके शरोरका घात दो दूखरे, 
जीवोंकी सुत्यु हो । जैसे सपे, सपेके द्वारा बहुतले क्रीबॉका घात 


१८८ ] शूकर्म-विचांर । 
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होता हैं। विच्छुकी पूछ सिहके पंजा, रीक्षकी जीम आंदि। श- 
'खादिकके द्वारा भी जिससे दुसरे जीवोंकों घात हो वह परघात 
नामक है। 

आताप नामकर्म---जिस कमके उद्यसे ज्ञीदोंके शरीरमें आताए 
दो वह आताप नामकम है। 

आलताप बामकमके उदयसे जीवोको ऐसा शरीर प्राप्त होना 
जिसमे आताए होता दो | सूयमंडरू-पृथ्वाकतय आदिमे आताप 
होता है | ब्यर वह प्रत्यक्ष दाखता है | इसलिये इस कमेका अभाष 
नहीं मानलक्त | 

ड्योल तामकम--जिलख कक उदयसे जीवोंके शरीरसें 
मंडटके समान उद्योत हों-वह उद्योत नामकर्म है। इस कमका 
अभाष नहीं कह ले हैं।व्योंकि नक्षत्र नद मेडल आदियें उद्योत 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होरहा है | 

श्वासोश्वासनामकर्म -- जिस मेक उदयसे जोवोंके शर्तेग्में 
शवालोदवासत क्रिया उत्पन्न हो वह श्वाखोश्वास नामक्म है । 

प्रशध्तविहद्ाायोगतिनामकमे--जिल करके उदयसे जौवोंकों 
ऐसा शरीर प्राप्त हो-जिएसे आकाशमें हंछ विद्याघर-देवोंके 
समान सु दर गति हो वह प्रशस्त विहायोंगलि नामक हैं ! 

अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म--ज़िस कर्म के, उदयसे जोबोंको 
ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे ऊंट गदहा-- सियाल मक्षिक्ता पक्षी 
आदिक समान गमन हो । 

इस फर्मक्का असाव रह नहीं सकते हैं क्योंकि छोटे २ पक्षि- 
योंमें अप्रशस्त बिहायोगति प्रत्यक्ष दृष्टियोचर होतीहै। 


जीव ओर कमे-विचार । १८६ 


पैक शरीर नामकर्म--जिख कमके उदयसे जीवोंकों ऐसा 
शरीर प्राप्त हो कि जिस शरोरका एक दी जीवात्मा स्वामी हो | 
भावाथ-- एक शरीरका एक्ही आत्मा खामी हो | एक शरीरमें 
एक हो जीव रहता हो । यद्यपि सूक्ष्म जीव मनच्यके शरीरमें भी 
अर्गाणत है। क्षण क्षणमें उत्पन्न होते हैं। ओर क्षणक्षणमें 
नाशको प्राप्त होते हैं. तोभो मज॒ष्यका शरीर उन छोटे २ सूक्ष्म 
जीवोके प्रभावसे न तो बढ़ता है और न घटता है केंचछ वे सूक्ष्म 
जीव उसमें आधारभूससे रहते हैं परन्तु मुच्यके सुछ शरीरकी 
घृद्धि पक जीव आश्रित है। वही जीव उस शरीरका मालिक हैं। 
चद्दी मनुष्य -पर्यायकों प्राप्त हुआ है। इतर जोब मनुष्य-पर्यायको 
प्र'प्त नहीं है | यद द्वृष्टांठमात्र है परन्तु प्रत्येक नामकर्मका उदय 
एकंद्रिय जीवमे होता है । 
साथारण शरार-जिल्य कमेके डद्यसे एक शारीरके खामी 
अनेक जीव हों वह शरोर डन समस्त होवोंके आहारपानसे 
बढ़ता हो । वे समस्त जीव उस शराग्में एक साथ जन्म मरण 
क्रिया करते है आहार ग्रहण कम ते हैं और अपना पालन पोषन 


सब एक साथ ही करते हैं सावार्थ एक शररका भोग अभैक जोच 

करते हैं। उसको साधारण शरीर कहते हैं ज्ञैस कंद ( मूलों-गाजर 

आलदु आदि ) में नियोदिया जीवोंका शरोर स्वाधारण शरीर ऋह- 

लाता है | दशकंद साधारण ही होने हैं व किसी मवस्यामे प्रत्येक 

नहीं होते है' | एक नियोद शरीरमे लिशराशिके अनंतगुणे ज्ञीब 

रहते हैं | इसलिये कंदका सेवन नहीं करता चाहिये। सुख्ताकर 
पकारक खानेमें भी अनंत जोचोंका हानि होती है । 


१६० ] ज्ञीव ओर कर्म-विचार | 
अस नामकर्म-जिस करमके उदयसे जीवोंकां तल पर्याय ( दो 
इन्द्रिय-सीन इन्द्रिय-चार इन्द्रिय-पांच इन्द्रिय शरीरकों तरस 
शरीर कहते हैं, प्राप्त हो वह चल पर्याय है | जो गमन करे वह अल 
और स्थिर रहे चह स्थावर ऐसा अथ नहीं करना चाहिये कर्रों- 
कि हवा ( पवनकाय ) के जोच गमन करने पर भी स्थावर हैं। 
और बहुतसे असल जोघोमें गत करनेकी शक्ति नहीं हॉनेपर भी 
अलनाम कमेके उदयसे थे दो इन्द्रिय आादि पर्याय जल कहे जाते 
हैं। इल कप्रेफा अभाव कह नहीं सक्ते हैं क्योंकि इस कर्मके 
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बिना दो इन्द्रिय भादि इन्दियों का अमाव होगा जो प्रत्यक्ष सबको 
टूृष्िगोचर होरही हैं । 

स्थावर नामकमे--जिस झूम के उदयतसे जोबोकों पृथ्वोकाय 
आपकाय तेजकाप-बायुकाय-दनरइतिशाय शरीर प्रात हो | 
ए्केन्द्रिय शतेरघारों जावकों स्थायर कहते दे । 

सुमगनाम-जिख कमेके उदयसे ज्ीवपॉका जनमन रंजन 
के. नेयालानपरम सावाग्य युक्त देखनेसे सबको विय शरोर प्राप्त हो 
वह खुभग नामक्से दे । 

हुमेंग नामझूमें-जिस करके उदयसे ख्तो. पुरुषऊे शरीरमें सुंदस्ता 
होने पर भा फाहरश प्रोजिकर ने हो वह दुभग नामकम हैं। दुर्भंग 
छमके उद्यसे खुदर शरीर टोनपर भी दूसरों प्यारा नहीं छगता 
है जिससे उसको दाई भो नहीं चाहता है। 

हे ढ+ (ब. क् हू. ३. 

खुखर मामकम-- जिस कप के उद्यसे शरोरमें स्ेज्ञन कर्णं- 
प्रिय-अतिशय मत्नेज्ञ-और मधुर खरकी प्राप्त हो वह खुखर 
नामकरम है। जेसे कोयरका खर | 
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दुःखर नामफर्म--जिस कमेके उद्यसे जीवोंके शरीरमें कर्े- 
भेदो--कटुक--अधिय एवं सुनने मात्रसे ग्लानि उत्पन्न दो ऐला 
खर प्रकट हो वह दुःखर नामकमे है जेसे काक गद॒हा आदि 
जीवबोंका स्वर बहुत ही पीडाकर होता है वह सब दुःस्र नामकमे 
का उदय है। 

शुमनामकर्म--जिस कर्मके उदयसे जीवोंके शरोरमें ऐसे 
मनोहर आंगोपांगकी रचना हो कि जिसको देखने मात्रस ही 
अन्य जीवोंका मन छुवाय जाय-नेत्र ओर मन बश द्ोजाय वह 
शुभनामकर्म है। 

अशुभनामकर्म --जिस कर्म के उद्यसे जीवोंके शरीरमें ऐसे 
विरूपक आंगोपांगकी रचना हो जिसको देखने मात्रसे अन्य 
जोबोंकोी ग्लानि अप्रियता-नऔर पोडा हो वद्द अशुभ नामकर्म 
है । 

बारर नामकर्म--जिस कर्मके उदयसे ज्ञोधोंको ऐसा शरीर 
प्राप्त हो जिससे अन्य जीवोंके शरीरको बाधा हो। दूसरे जीवोंके 
शरीरको रोकता हो और खं दूसरे जीवबोंके शरीरसे रुक जाता 
हो । वद बादर नाम्रकर्म हैं । 

सूक्ष्म नामकर्म --जिस कमंके डद्यसे जोवोंको सूक्ष्म शरोर 
प्राप्त दो वह सूद नामकर्म है सूक्ष्म जीब किसी भी जीवको व्याघात 
नहीं पहु'चाते हैं और न उनका व्याघात कोई कर सक्ता है । 

पर्याप्त नामकर्म -जिख कर्मके डदयसे जीवोंकों ( आहार- 
शरीर-इन्द्रिय श्वासोश्वास-साषा ओर मन ये छह ) पर्यात्ति परि- 

कै 
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पूर्ण हो पद पर्याध्ति नामकर्म है। पक्ेंद्रिय जीवोंफे बार पर्यात्ति 
द्वोती हैं। दो इन्द्रियसे असनी पंचेन्द्रिय ज्ञीवों तक पांच पर्यात्ति 
द्ोती हैं। संज्षो पंचेन्द्रिय जीवोंके छह पर्याप्ति होती हैं। 

अपर्याप्ति नामकर्म--जिस कर्मके उदयसे जोबोंकों आहारादि 
पर्याप्ति परिपुर्ण करनेकी सामरथ्य नहीं हो-पर्याप्ति परिपूर्ण करे 
बिना दी म्त्युको प्राप्त होजावे बह अपर्याप्ति नामकर्म हैं। 

एिथर नामकर्म-जिस शुभकर्मके उद्यसे जीबोंके शरोंइमें 
ऐसी बिलक्षण शक्ति प्राप्त हो जिससे कि दुष्कर तपश्चरण-डप- 
चासादि कायक् श करने पर भी शरीर ओर शरोरके अंगोपांगमें 
बराबर स्थिरता बनी रहें । किसी प्रकारको अस्थिरतां शरोर और 
अंगोपांगमें प्रकट न हो | वह स्थिर नामर्कर्स हैं। भावार्थ मनु- 
च्योंका शरोर आहार पारनके न मिलनेसे थांडेसे समयमें हो छश 
होने लगता है | तपश्चरणसे आहार पानीका निशोध और इच्छाका 
निगोध द्वाता है इसलिये साधारण मनुष्योंका शरीर व अंगोपांग 
तपश्चरणसे छश दो जाते है मांस रुचिर मेदा घातु मौर उपधातु 
की स्थिरता नहीं रहती हे | परंतु जिन जीवोंकों स्थिर नामकर्मके 
डदयसे जीवोके शरीरमें मांस रुचिर मेदा धातु आदि रखोपरस 
कायक्ुश करने पर भी स्थिर रहते हैं। यद्द पुण्यकर्मके योगले 
प्राप्त होता है । 

अस्थिर नामकर्म--जिस कर्मके उदयसे जीवोंके शरीरमें रस 
उपरसकी रिथरता न दो, वद्द अध्थिर नामकर्म हैं। जग सा 
शीत-या सहज उष्ण सहन क रनेमें ज्ञो शरोर या आंगोषांग सहन 
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करने में अलम्थ दो जरासे कायक्लेशरमें शरीर कृश दहोजाने वह 
अस्थिर नामकर्म है। 

आदेयनामकर्म--जिल कर्मके उदयसे जीवोंके शरीरमें कांति 
उत्पन्न हो घद आदेय नामकमे है । 

अनादेयनामफरूमें--जिस कमेके उदयसे जीवोंके शरीरमें क्रांति 
उत्पन्न न हो वह अनादेय कम है। 

यहा।कीनि नामकर्म--जिस कमके उदयसे जीवोके प्रशस्त 
कार्य व गुणोंके निमित्तसे कीति होना सो यशः:कीति: नामकर्म है 
अथवा अप्रशस्त कार्य करने पर भी ओर दुगुण समापन्न होनेपर 
यश:कोति नामकर्मक उदयसे कीति होना सो यशःक्रीति नाम- 
कम है| भावथे- यशःकीति कमंके उदयसे मलिन काये करने 
पर भा प्रसंशा होती हैं| अनीतिके कार्य करने पर भी प्रसंशा ओर 
यश होता है यद्द खब यशःकीति कर्मका उदय है। अथवा अपनेमें 
गुण हों या न हों हों, तो भी लोकमें प्र्यापन हो वह यशः:कीति 
नाम कमंके उदयका फल है। 

अयशःकीतिनामकर्म--जिस कर्मके उदयसे जोवोंकों प्रशस्त 
गुण विद्यमान होनेपर भी प्रशंसा न हो। अच्छे कार्य करने पर भी 
प्रशंला न हो । नीति और सदाचार पूर्बक प्रकृति करने पर भी 
प्रशंघा न हो धद्द अयशःफीति नामकर्म हैं। अथवा अपनेमें दोषों- 
का सद॒भाव नहीं होने पर भी दोषोंकी प्रगटता होना सो अयशा- 
कीति नामकर्म हैं | 

तीथेकर नामकर्म- जिस कर्मफे उद्यसे जीवोंकों तोन जग- 
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तको आनंदित एवं आश्चर्य करनेवाला-पंचकल्याणक द्वारा वेवों- 
पुनीत चमत्कार सहित-तीन ज़गतके जीवोंको परम अभयदान 
देनेवाला धर्म वक्रको धारण करनेवचाला तीथंकर परमदेव पदकी 
व्राप्ति हो चद्द तीर्थंकर नामकर्म है ! 

तोीथंकर पद सर्वोत्कृष्ट हैं सर्व ज़गत पृज्य ह-त्रिज्ञगत 
मान्य है-तीन जगतके जीवोंको अभयदान देनेवाला है, समस्त 
क्षीयोंको सुख करनेवाला है | देवोसे परमपृज्य है । 

हस प्रकार नामकर्मक उदयसे जीवोंका अनेक्त प्रकारको अव- 
स्थाए प्राप्त होती हैं जैस चित्रकार अनेकप्र कारके चित्र बनाता है 
बैसे हो नामकर्मक उदयसे अनेकप्रकारके नर-नारकी-दैव-तियंत्र 
आदि अवस्थाको जाव प्राप्त होता है | 

गोत्रकर्म--जिस कर्मके उदयसे जीवोंकों महावतके योग्य 
व महाव्रत धारण करनेके अयोग्व ऊंच नोच गोज प्राप्त हो 
गोत्रकर्म हैं। जिसप्रकार कुम्हार छोटे बड़े वर्तन बनाता है चेसे 
ही गोत्रकर्म ऊ चनीच कुलमें जन्म प्राप्त कराता है। ऊँच गोत्रकर्ग 
जिसके उदयसे मोक्षमार्ग धारण करने लायक गोत्र प्राप्त हा । 

मोक्षमार्गंका प्रगट करनेचाला एक यांत्रकर्म है, ऊचर्गोंत्रकर्म 
महान पुण्पकर्मके फलसे हो प्राप्त हांता है। जिस प्रकार संयप्रकी 
प्राप्तिके लिये मनुष्य पर्यायको प्राप्ति जेनध्मकी प्रांप्ति और सर्चे 
प्रकारकी निराकुलताकी आवश्यकता है अथवा आसन्नभ्ष्यता और 
सस्यग्दर्शनकी विशुद्धिको जेसी आवश्यकता संयम धारण करनेके 
लिये नियामक है घेसे हो ऊंचरमोत्र प्राप्त करलेनेक्ी परमाबश्य- 
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कता है | ऊंच यांत्र प्राप्त किये बिना मुनित्रत ही नहीं द्ोता है तो 
विशेष संयम किल प्रकार होसक्ता है ? जिससे साक्षात मोक्षमार्गे- 
वा व्यक्त होजाय ? इसलिये ऊंचगोत्रका प्रांत करकेना मद्दान 
पुण्यका फल बतलाया है । केवल बाह्य स्नान शुद्धि था ऊपरकी 
सफाईको द्वी ऊच गोत्र नहीं कह सकते हैं या उत्तम व्यवदौर 
करनेवाले व्णशंकरकों ऊचमोत्र नहीं कहते हैं ऊंचगोत्रका प्रात 
करलेना पूव्ंभवक्े पुण्यकर्मका फल है. जिल कुलमें रजशुद्धि- 
चीयेशुद्धि-आचरणशुद्धि और सदाचारशुद्धि और पिंडशुद्धि निय- 
मितरुपसे वंशपरंपरागत चली आई है | छिस कुलमें धरेज्ञा नहीं 
हुआ है जाति शंकरता नहीं हुई है और आचार त्रियार एवं खान 
पान नीचज्ञाति भ्रष्ट तथा जातिच्युत ( दशा आदि ) के साथ नहीं 
हुआ है वह कुल ऊंच गोत्र कहलाता है ऐले कुल्में उत्पन्न हुए 
मनुष्य ब्रत ( मह्दात्रत ) धारण कर सकते हैं । ऐसे मनुष्यों की ही 
पूर्वभवके पुण्योद्यसे मद्दान्नत धारण करनेकी हृढ घारण( होतो 
हे परीक्षाके समय वे च्युत नहीं होते हैं। बिचारोंक रूप जार और 
श्रद्धासे मलिन नहीं होते हैं | भा्ोंकी दृढता प्रतिष्ठा गौरव आदि 
के प्रलोभनसे सकंप नहीं होती है । 

जिसकी उत्पत्ति मल्विन है उसको भावषोंकोी परणति भी 
पतित रूप होती है । ओर जो नोज कुलमें उत्पन्न हुआ है उसके 
भावोंधें धर्मेक्री डच्य आदशंताकों ग्रहण करनेकी शक्ति नहीं होती 
है | इसीलिये शास्ह्रोंग बिवाह शुद्ध कुछ अपनी शुद्ध जातियें 
बतलाया है। “अथ कन्या खज़ातोीया विशुद्धफकुलसंभवा” पेछ्ती 
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शास्त्रीय आज्ञा बतलाई है। विज्ञातीय बिवाहसे उच्च गोनमें 
हानि द्वोती है । 

इसी प्रकार बिधवा बिदाहस उच्च गोत्रता नष्ट हो जाती है 
इसी प्रकार मद्य-मांस मधुसेवी महात्रतकी शक्तिसे रहित नीच 
कुलके मनुष्यके हाथका भोजन पान फरनेसे ऊ'च गोत्रकी हानि 
होती है | दस्साके साथ ब्यचहार करनेसे ( जो दृसुघा विधवा 
बियवाहादि कारणोसे जातिच्युत हैं ) भी जाति च्युत न होता हैं । 
उंच यात्रता नष्ट होती ई । 

जितने तीर्थंकर हुए विशुद्ध क्षत्रियकुलमें ही उत्पन्न हुए हैं । 

वर्णशंकरता बिघयवा चिबांह-ओर छुताछुतका लोप तीर्थंकर 
माता पिताके कुलमें नहीं था | 

मुनिगण शुद्रकें हाथका पानी पीनेवाडे भ्रायकका भोजन 
अहण नहीं करते है । इससे मालुम पड़ता है कि छूताछुतका छोप 
करना आगम विरुद्ध है। ऊंच गोत्रको हानि करनेवाला है। 
मुनिका स्पशे नीच कुल मातंगके साथ हो ज्ञाय तो मुनिक्तो रुतान 
(दंड स्नान ) फरना पडता है ओर प्रायश्वित लेना पडता है। 
प्रतिमाका शूद्र धपशे कर लेवे तो प्रतिमाकी शुद्धि करानी पडती 
है इसलिये ऊ'चगोत्रकों ह्वानि करनेवाला छूताछुतका लोप 
करना है । 

नीचगोत्र-जिस पापके फलसे नीचकुल ( महात्रतके धारण 
करनेके अयोश ) में जन्म लेवे वह नीच गोत्र है | 

गोत्रकर्म न माना जाय तो मोक्षमागेंका ही लोप दोजायगो- 


जीव ओर कर्म-विचार | [१६७ 


दैल्‍ल/लमे> पंप > 3२०५5 कल “95: 62 थ ८०७ ॥७:०५-०६२४४:०--रून्‍के नर >-->.->- >> ---- + २ कि कि जा * “5 


तथा उत्तम सदाचारकी क्रियायें संस्कार-कुछ विशुद्धि-पिडशुद्धि 
आदि समस्त मोक्षमागंके उपयोगी कार्योंका लोप हो जायगा दीक्षा 
शिक्षाका भो अभाव होगा । 

फिलने हो छोग सतान करता --सफेदपोष रहना-सावू लगा- 
कर उजले बाजले रहदा यही ऊ'चगोत्र ( अपने व्यापार कर्मसे 
होता है) हैं ऐसा मानते हैं। परंतु जेनशालनमें श्रोकषमतं-थें करसे 
लेकर महावीर पर्यन्त २७ तीर्थकरोंने ही आठ कम बनऊाये हैं। 
सात कर्म किसीने नहीं बतलाये | न गोत्रका अभाव बतलाया 
प्रत्येक युगमें आठों फर्मोका उदय रहता है। इसलिये ऊपरी 
भवका या ब्यापारफे निमित्तसे ऊ'चनीच गोत्र संज्ञ। नहीं है। भर- 
पेट मनमाने पापरूम करे ओए ऊपर सफेद्पोष बने डनको ऊशच 
गोत्र नहीं माना है। जितु पूर्वमबके पुण्योदय्से इक्ष्याकु आदि 
दशर्मे जन्म लेना सो ऊचगयोत्र है ऊचगोत्रकों महिमा सबको 
प्रत्यक्ष है | इसलिये गोत्रकर्म भी प्रत्यक्ष है । 

अंतराय कर्म--जिस कर्मके उदयसे जीवॉको सब प्रकारफी 
सामग्री मोजूद होने पर भो-तथा सब प्रकारके खाधन उपस्थित 
होनेपर जो भोगने नहीं देवे विघ्त कर देवे वह अन्तरायरूम है । 

जिसप्रकार भंडारी गजाकों जाशा प्रांत करलेने पर भी कार्येमें 

नादिक कायमें ) जिन्न करता हैं। अथवा राजास ऐसी भाषा 
प्राप्त करनेमें हो बाघा करता है उसाप्रकार अंतरायकर्म बाधक. 
होता है । 

दानांतराय-दान देने योग्य अपने पास सामग्री धन संपत्ति 
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और सब प्रकोरकी योग्यता प्राप्त होने पर भी तथा उत्तम पात्रका 
खमागम होने पर भी जो कर्म दान प्रदान-करनेमें विध्त करे, दान 
देनेके भाव न होने देवे। तथा भाषोंमें छोम रखको उत्पन्न कर 
दान देनेमें बिपरीत बुद्धि होजाबे। दान देते हुये भी मनमें मलिन 
बासना ओर मूर्च्छा परिणाम बना गहे वह दानांतराय नामकर्म 
है मलिन बासनासे दिये हुए दानका फल भी उत्तप नहीं होता है 

लोभांतराय--अनेक प्रकारका उत्तमोत्तम और प्रत्यक्ष लाभ- 
जनक व्यापार करने पर भी लाभकी प्राध्ि न हो। अपने व्यापारसे 
अपनेको लाभ न होकर उसी व्यापारस दूसरोंकोी छाम हो जाय 
भ्राप्त कीहुई रूपकत्तिका स्वभावरूपसे बिनाश होजावे। आती हुई 
संपत्तिमें राजा या कोई महान पुरुष बाधक बन जाबे | इत्यादि 
अनेक प्रकारसें सुख साधनोंका लाभ होनेमें जो कर्म दिघ्न करे 
चह लाभांतराय नामकर्म है। 

भोगांतराय-भोग सामग्री डपस्थित होने पर भी जो भोग न 
खके, भोजन खान पान सामग्री परोखी जाने पर भी उसका भोग 
न ले सके | वह भोगान्तराय है | 

उपभोगान्तराय-डउपभोग खामग्री उपस्थित द्वीने पर भी हज 
डपभोग पदार्थोको सेबन न कर रूके | वद्द उपभोगांतराय हैं । 

यीर्यान्तराय--जिस कर्मके उदयसे संपूर्ण प्रकारके कार्य 
करनेफी शक्ति उपस्थित होनेपर भी कार्या करनेमें असमर्थता द्वो, 
समस्त बातोंके सहन करनेकी शक्ति मोजूद द्ोने पर भी सहन 
'करनेमें अन्तरंग भावोंकों कांयरता दो । परिणामोंमें घे्य न हो, 
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भावोंकी स्थिरता न हो, मनक्ीी गंभोरता न हो । वह खब वोर्या 
न्तराय कर्म हैं। अथवा.शक्तिको जो उत्पन्न न होने दे वह चीया- 
स्तराय धर्म है। 

अन्तरायक्रमेंको न माना जाय तो बव्यापारादिक में होनेवालो 
हानिका लोप होगा। जो धत्यक्ष सबको अनुभवित है। इली 
प्रकार भोग उपभोग आवि सामग्रो सेक्‍न करनेमें कभी कभी ऐसा 
बिध्त दीखता है कि पदार्थ सामने हाथ पर आजाने पर 
भी उसका सेवन नहीं होता है। इच्छा होनेपर प्राप्त नहीं 
होता है। 

दान देनेके परिणाम होने पर या दान देने पर भी उस वस्तुले 
ममत्व भाव नहीं जाता है सां सब अतराय कमका उदय है! सप- 


भना चाहिये। 
इसोप्रकार वीय[न्तरायका कार्य खबका प्रत्यक्ष प्रतिभा 


सित है। 
कोन कौनसे कार्य करनेसे कौन कौनसे कर्मका 
बंध होता है। 

ज्ञानावर्ण कर्मके बंधके कारण ज्ञानके साधनोंमें बिघ्त करना, 
ज्ञान सांघनोंका लोप करना, सत्य और प्रमाणित ज्ञानको दूषित 
करना, विद्वानोंसे जन पंडितोंसै मत्खर भाव रखना, पंडितोंको 
मरिथ्या अवर्णबाद लगाकर ज्ञानको दृष्टिमें रोड़ां करना, संस्क्त 
पाठशालाके चंदामें बिघ्न करन, शाखोंको मिथ्या समालोचना 
“करना, ज्ञानी आयायोके बीतराग भावषोंकों दूषित बनाना, अपनी 
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अकेली नजा ते ब्रःऊ दि] 
हुआ 


मौजमजाके लिये धर्शात्रोंका ( आगम-बविरुद विधवाबिरह 
आदि ) झुपान्तर गढ़ना । मिथ्या मतको बढ़नेवालें और पापोंको 
वृद्धि करनेवाले कग्रेलकहिपत लेख लिखना उन लेख) घममरहस्य 
के नामसे प्रभट करना | सर्वज्षकी बाणीमें संदेह कराना | जिना- 
गमके स्त्रूपकों अन्य सिथ्यरामतके स्वरुपके साथ मिलानेका 
प्रयत्न करना इत्यादि सर्व कार्य करनेसे ज्ञानावरण कर्मका बंध 
होता है। जेस आजकल इन कार्यक' पढ़े लिखे सुधारक अपने 
मनल्वकी सिद्धिके लिये कर रहे हैं । 

द्शेतावरण क्रमके वंचघके कोरण (संक्षिप्त ) दूसरोंकी आंध्र 
फोडव', जिनेस्द् भगरानकी मूतिके दांत करतेप्रें यिस्त करना 
शराब पीना, दिवसमें शयन करना,द बरोंकी संपत्ति देखकर रोना | 
आते परिणाम करता | घुनिर्षोकी निन्‍्दा करता । मन्दिर वंधवाने 
को गोकना, पंचरूद्याणके करानेमे ब्यर्थ खर्च करवाना, राजिमें 
होटलमें खाना, अभक्ष सेचन करना, जातिपांतिका छोप करना, 
शास्त्रों की प्रमाणता नष्ट करना - इन्द्रियोंकोी छेटन करना, अन्न 
पान रोकना | इत्यादि सर्व दर्शावावरणके बंधके फारण हैं | दर्श- 
नावरणके वंधके कारण अनेक हैं | ऊपर संक्षिप्त बतलाये हैं। 
ओर भी मन्द्रिकी आवक बन्द करना, मूत्तिपूज्ञाका छोप करना, 
पापका उपदेश देता, मन्द्रिका द्रवप अपहरण करना पाप कार्यों 
को उचक्तम बतलाना इत्यादि अनेक कारण दर्शनादरणके वनन्‍्धके. 
कारण हैं। वतेम्राव समयमें स्ोंग अज्ञान भावसे या खार्थबुद्धिके 
द्शंनावरण कर्मके बन्घके कारण बहुत करते हैं । 


जोब और करमे-विचार । [२०१ 


मनी बल तिला+--+>+ ०-००“) +तननन+ “अप पल मी ली नल आम कल 


2 है 

कुशिक्षासे ज्ञानचरण और दर्शनावरण कर्मके बन्धके कारण 
अनायास ही मनुष्य स्व्रयमेत्र करने लगता है, कुशिक्षासे अज्ञान 
होता है । विवेक और विचार-बुद्धि नष्ठ दो ज्ञाती हैं। जिससे यह 
जिनवाणोकी वृद्धिको रोक कर ज्ञानावरण कर्मझा बन्ध करता 
हैं | पण्डितोकी निन्‍्दा कर औए मुनियोंकी निम्दा कर प्रशहत 
शानकी वृद्धिकों रोकता हैं। इसलिये नानावरण कर्मका बस्य 
करता हैं | रात्रिमें अमन्ष भक्षण होटलमें करता है। जिन दर्श- 
नकों रोकता हैं पाठशालाओंकी बुद्धिकोी अपने स्वरोर्थके स्थामने 
कंटक समभता हैं | इसलिये उनके चन्दामें विष्व करता है यह 
सब शानावरण द दशेवाशरण कर्मझे बस्वके कारण हैं। कुशि- 
क्षासे ही शांखोंक्री मूखता पूर्ण समालोचना की जायी हैं यह भी 
प्रशस्त ज्ञानकोीं दूषण लगाकर प्रशस्त ज्ञतकों रोकता है यद सब 
जशानावरण व दशनावरणके कारण हैं । 

वेदनी कमेके बन्यके कारण---ज्ञीवोंकी मारना, जीबोंकी दुख 
देना, यज्ञमें पशवघ करना, देवी देवता पर बलि चढाना, दूसरोंकी 
संपत्तिकों अन्याय पूवेंक छीन लेनेके लिये ( सास्मरयाद ) वो लसे- 
विज्म जेसी दु्नोंतिको नीति मानकर श्रीमानोंकी हत्या करना, 
रोशेन्नतिके बदाने दूसरोंका घन संपत्ति छूटना, स्वतंत्रताकी प्राप्ति 
के बहानेसे जगतके भोले प्राणिवोंकों ठपना। पुण्प पापका छोप 
करना, कर्मको नहीं मानता, परलोक नहीं मानना पढ़े लिखे होकर 
घूस लेक९ दुधरे जोदोंकों दुख देवा, जिनपृत्र-ग करना, धात्व- 
व्यभातर रखना, साथर्मा भाश्योंकी घर्मबंधु समक रूर सेच! करती. 
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प्रतिष्टा करना, रथोंत्सव करना, गजरथ चलाना, मुनियोंकी दान 
देना, वेयाव॒त्य करना, उपवाख करना, जिनेन्द्रपूजजको प्राम पुण्य 
करना, तीर्थयात्रा करना, प्रभावना करना, ब्रतोंकों पालन फरना 
इत्यादि खब वेदनीकर्म के बंचके कारण है । 

वेदनी कम दो प्रकार है- खाता और अखाता वेदनो । साता 
बैदनी कर्मका बंध अच्छे कारणोंके करनेसे होता हैं। ओर अखा- 
ता चेददी कर्मका बन्ध बुरे काम ( अनीति ओर असदाचार ) 
करनेस हांता है । 

ग्हनो कर्म के कारण--( दशन मोहनी फर्मके बंधके कारण ) 
देवके .“रूपमें अवर्णबाद लगाना | श्वेतांबर दिगंबर और स्थानक 
वाख्यों'को एकरूर वनानेके लिये देवके रूपमें परिचतेन करना, 
परिवतन करनेके लेख लिखना, मूति ( अग्हंत भगवान ) पूजा बंद 
करना मिथ्या देवा की प्रशंसा करना ( जेसे पढे लिखे अपनी प्रात 
छाके लिये सब देयों को प्रशंसा करते हैं ) रज्स्वछा ख्रीसे भग- 
चानकोी पूजन व अभिषेक ऋररनेका डद्देश देना, शद्रके हाथसे 
भगवानकी सूर्तिकी अवहेलना करना, भगवानकी सूत्तिकों तोइने 


का उपदेश देना, ग्लानि करना, मंद्रमे कामसेवचन करना सो 
दशंन मोह्नो कर्मके बंधक करण हैं। 


धर्मका स्वरूप परिवर्टन कर व्यभियार ( विधवा बित्राह ) में 

धर्म बतलाना जिनपमंमें ऋव्ण वाद लग,ना, आगमकी मर्यादा 

का ठोप करना | आगमको सिथ्या बतझाना आगममे अवणेचाद 
८ मे 

लगाना | गुरु मुनि झौर आचाय॑ मदह्ाराजकी निंदा करना, मुनि 
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योंकी ब्यभियारजात कहना | संघका अवर्णेघाद फरना | व्यकि 
यारियोंकों ब्रह्मचारी कहना । श्रायक्कों मलिन व कलंकित 
करनेके लिये आगमको आज्ञाको न सानना | सो सब दशंन मोह- 
नीय कर्मके कारण हैं । 

चारित्रमोहनीय कर्मके कारण--फ्षायके बश होकर घमके 
पविन्न स्वरूपको मलित बनाना | धर्मेक्री पवित्रताका नाश करना, 
श्रावकको पवित्र क्रियाका लोप करना, मुनिक्रियाओंका लोप 
करना, चरणानुयोगऊे स्वरूपमें परिबरतेन करनेके लिये जिनणाम 
विरुद्ध धर्म का खरूप बतलाना, परिणामोंकी लग्न विषयकषाय: 
और पापबालनाम छगाना, विषयकष/यके सेवन करनेप धर्म 
मानना । लो चारित्रधांहनोयक मंबं बके कारण हें | 

नीति, सदायार, धार्मिक संस्कारका छोप करना, विधाहको 
सामाजिकबंचघन बतलाकर आगमके बिरुद्ध पाप-प्रवृति करना 
खो सब चारित्र मोहनोय कर्म कारण हैं। 

विधवाओंका दिवराह कराना, आचररसे श्रष्ट करना, सो भी 
चारित्रमोहतीय कर्म के बंधका कारण है । 

बिना छाना पाहो पीना, मांस सक्षण करना, शूद्क हाथका 
भोजन करना सो भी चारित्र मोहनीय कर्मके वंधका कारण हैं। 

क्रोध करता, मान करना, लोन करना ओर मायाचारसे धर्मके 
भेषकों घारण कर लोगोंको ठगना--ऊऋषाय भाषोंसे छोगोंकों 
पापम्राग में लगाना सोभी चारित्रमोहनीयकमके बंधके कारण हैं | 

नरक आयुक्तर्मके बंधके कारण--तीर्थंका पैसा खाना, तीथे- 
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का लछोप कर अपना घर बनाना, तीथें पर आखादना करना, देव 
द्रृब्पफो भक्षण धरना, बहुत संलारके बढ़ानेका पापमा्ग बतलाना 
हिलादि पापोंका कारंस करना अधिक मूछाजनित परिणाम रखना 
सो नरक आयुके बंधके कारण हैं । 

मुनियोकों डफ्ससे करना, शीलसे श्रष्ठ कराना, आगमको 
जलाना आगम शास्त्रों पर सोना, आगम शात्त्रको पांवोसे कुचलना, 
आगमके अथेमें मनशाना भाय मिला देता सा भो नरकायुके वंधके 
फाणण हैं। 

ल्यिंच आवुकरफ चंश्रके कारण-मसायादारस रहना मायासे 
घर्मेष धारण कऋर पायाचरण सन बना, कुटिल परिणाम 
रखना, सो सब तय आयुक्रमंदंधक कारण हैं। 

म्रमुष्य आधुकर्मबं घके कारण-लंतोषस नोति-पुर्वंक चलना, 
घमेकाी परवित्ता!झा उद्दे श्य रखकर अपना व्यावार-व्यवहार चाल- 
चलन पवित्र र॒ाना, देवपूजा गुरुसेवा स्वाध्याय संयम ओर दात 
करना भगवानकी »।ज्ञाका मानकर आगमब्रिद्ध नहीं चलना; 
शीलब्रत पालना जोधोंकी दूषा करना, सत्य बॉलना सो सब मचु- 
च्य आयुके कम्वंधके कारण है । 

देव आयुकमबंजके कारण-जिनधर्मेका उद्योत करना जेन- 
'बर्मकी प्रभावना अश्गमके अनुकूल करना, तपश्धरण करना सम्य- 
ग्दर्शनकी दिशुद्धि रखना, सगवानको पूजा करना गुरुसेवा-( वेया- 
वृत्य ) करना, जिनसंदिर ओर जिनायतनोंकी रक्षा करना ज्ञानी 
विद्वानों € जो घर्मके पंडित हैं) की सेवा करन', व/त्सदयभाव 
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घारण करना, जिनागमर्मे संदेह नहीं करना, धर्म के सवरूपमें दित॑ 
डावाद कर धर्मकी पवित्रताका नाश नहीं करना, प्राणोंसे अधिक 
ध्योरे धर्मकी रक्षाके लिये सदेव तेयार रहना, तन मन घन घर्मकी 
रक्षा और उन्नतिमें लगाना सो देव आयु कर्मबंधके कारण हैं। 

शुभ नामक मंक्रे बंधके कारण-प्न वचनकायकी प्रकृति खरल 
व भोली रखना, ज्ञानफे “दुरुपयोगर्स मन बचन कायफो प्रवृति 
चंचल धर्मश्रिद्ध नहीं करना, बुद्धि व ज्ञानकों विधेक पूर्धफ रखना 
दूसरोंके दिव्य रूपको देखकर हंखना नहीं, आंगोपांग छेद्‌न नहीं 
करना, नासिकादि नहीं काटना, मुनिके शरीरकों देखऋर ग्लानि 
नहीं करना, रोगी ममुष्यकों सेवा करना, दुखी जीवों+। ग्क्षा 
करना, पोडशमावना भाना, दशधर्मकों पालन करना, देंव गुरू 
ओर आगमकी श्रद्धा करना, साधर्मी साइयोंकी रक्षा करता, सो 
सव शुभ नामकर्मबंधके कारण है | 

अशुभ नामकरर्गबंधके कारण-मन चचन कायकों वक्र रखना 
दूखरोंको देखकर हंसना, रोगी मनुष्यको मार देना, दुखी मनुष्यके 
मारनेमें धर्म बतलाना, पागल कुक्तोंको मारनेमें धर्म बतलाना, 
असमर्थ प्राणियोंकी मारनेमें दषित द्वोना, जातिशंब रके कार्य 
करना, व्रिजञातोय बिवाहका उपदेश देना, विधवाबिया:के प्रचारसे 
शील श्रष्ट करना, यक्षम ज़ीवबधका उपदेश देना, घरतांत्मा भाइयों 
को पीड। देना, धर्मात्मा भाइरयोंके साथ जिसंबाइ कर मनमाना 
-पॉपकर्म करना वे भोलो समाजसे पापकृर्म कराना सो सब 
अशुभनामण मंबंधके कारण है । 
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ऊंचयोत्र कर्मबंधके कारण --पबित्र सदाबारका डपरेश देना 
जनतामें पवित्र सदायारकी वृद्धि करना अपने कुझका गोरव रख- 
कर कुलमें मलिन काय ( विचया बिवाह-बिज्ञातीय बिवराद ) कर 
फलंकित नहीं करना । प्रत्रोंकी रक्षा करना। शोलबतों को मदि- 
माका प्रचार करता। जेनविधिसे बतियाह कराना, संसूकारोंकी 
वृद्धि करना, गुरुभोंकी रक्षर करना, धर्मायतनोंकी रक्षा करना, 
गुरुओं की आज्ञा शिरोधायेकर किस्ती भी भाईसे बिलंवाद नहीं 
करना, साधमी भदईयोंके साथ निष्कपट व्यवहार करना सदावा- 
रकी समस्त क्रियाओंका पालन करना सो ऊंचगोत्रका कारण है। 

रसाईकी शुद्ध क्रियाकों लिये जितना उत्तम और उत्कृष्ट 
बिचार किया जावेगा उतने ही परिणाम ऊंचगोत्रके अधिक होंगे । 

शुद्रके दाथका पानों नहीं पोना, मलिन ओर रजस्वलाके हाथ 
का पानो पोना, ब्रिनाछाना पानो नहीं पीना, निद्य छोकके हाथ का 
पानी नहों पीना, सुर्दा जलाकर आये हुए-अशो व (शुद्धि नहीं को) 
मलुष्यके हाथ का पानो नहीं पोना, मठिन आहार ( बज्ञारकी पूड़ी 
आदि ) नहीं भक्षण करना-पिडशुद्धि पालन करना, वस्त्र शुद्धि 
मन्‍्शुद्धि रखना ओर पंचपरमेष्टीकी विनय करना स्रो खबर ऊ'च 
गोत्र हैं। 

नीच गोत्रके कर्मबंघके कारण--मलिनाचार धारण करना 
अमिमानसे अन्य दीनहीन प्राणियोंकों तुच्छ समक कर डनको 
हानि पहुचाना | उनको मोरण ताडत करना अपने कुछमें दुष्ट 
काम फरके कलंफ“लगाना सदाचारमें बद्रा,लगाना, भोले भाइयों को 
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पतित करना -धर्म श्रष्ट फरना, शोलकी मर्यादा छोपना, खान 
पानमें बियेक नहीं रखना, नीच मनुष्यके साथ भोजन करना, 
अभक्ष सेवन करना, मद्य मांस मधु सेवन करना, अनाये लोगोंका 
उच्छिष्ठ जाना, मर्यादा बिरुद्ध पदाथे तेवन करया, साथर्मी भाइ- 
योंसे तकरार कर उनको पत्रित्र आचरणसे गिराना, संस्कार लोब 
करानेके लेख लिखना, कुछान्वयका नाश करना, बिना छ+ना पानी 
पीना, अपनी प्रशंसा करना ओऔर दूलरोंकी निदा करना : संस्क्ृत 
नहीं पढ़े लिखे होने पर भी अपनेको ज्ञानी संस्कृतका पंडित प्रधट 
करना, और संस्कृत पढ़े लिखे शानियोंकी रिल्ली उड़ाना, अपने 
निद्य पापमय मलिनाचारोंकों छिपाना, और दूसगेंके उत्तमआचा- 
शोंको मलिन बनानेका प्रयत्य करना, घर्मकी पवित्र आज्ञारों अपने 
जानकी दुर्भदताले अपवित्र बनाना, दीनाचार ओर पतित अव्या 
दूछरे भोले भाईकी करके हंखना दुधरोंक्रा घर जलाकर तापना, 
दूसरोंकी संपत्ति पुत्र मित्रोंकी देखकर झूडना, आमष्े करना, 
छूघ करना, मत्सरभाव रखना द्त्यादि सब नीचगोतके कारण हैं। 

कुशिक्षासे प्रापः पढ़े लिखे ( अपनेको शानो थ पंडितकी डींग 
मार कर अपना मतलब बनानेवाले ) ही मनुष्य नीचगोश्न फर्मे- 
बंधके कारणको अधिकतर उत्पन्न करते हैं। भविच्यमें तो नीच- 
-कुरमें जन्म लेव॑ंगे ही । परन्तु इस वर्तमान पर्यायमें भी तो ये 
नीच बनने में ही अपना सौभाग्य समभते हैं। और प्रत्यक्ष नीख 
अहपशे मनुष्योंके साथ खान-पान करते हैं । 

अन्तरायकर्म बंधके कारण--द्ानादिक पत्रिन्न क्रार्योंमें विश्न 
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ऋरना, भोगोपभोग संपदामें विज्ञ करना सो मनन्‍्तराय कर्म है । 
दानानतरायकर्म--मुनियोंकों दान करनेमें :व्िज्ल करना, धर्म 
शीर्थके दान कार्यमें बिघ् करता, जिनायतन और सपतक्षेत्रमें दान 
करते हुए शेकना, मंदिरका दृब्य जो तोर्थयात्रा-रथोत्सव जीर्णो- 
द्धार प्रतिष्ठा और नित्य पूजनके लिये रख! है उसका अक्षण 
करना, तांथेके प्रबंधक बनकर तीथका द्वव्प खाना आवश्यक भर्मे 
कार्य घतलाकर चंदा एकत्रित करना और उप्तकों खा जाना, 
वैला णमानेके लिये नेता बनना सो सब दानांत्तरायकमके वंचके 
कारण हैं । 
भोगांतराय--दुससरोके भोग पदार्थोंकों देखकर छालायिस 
दोना भोसोके सेबन फरनेमें 5िघ़ करना। नगर दाह करना, दूल- 
बॉको ख्ाते-पीत फरले-फूले देख कर उनको हानि पहुंचानेका 
इरादा फब्ना, सो भांगांतराय कम्बंधके काग्ण हैं ! 
डपभोगातराय--दूखरोंके उपभोगोंके सेबन फररनेमें जश्न 
करना दूसरोंकी स्त्रीको ताकना। अन्नपानक्ा निरोध करना, 
पींजरेमे पक्षियोंको रखना सो खब उपभोगांतराय है | 
चीर्यान्तराय - घबत तप आदिके घारण करनेमें शक्ति होनेपर 
भो अपनो असमर्थता प्रकट करना दूसरोंके पघ्रत भंग करना, इन्द्रि- 
धोंका छेद करना, बिधवा विवाह कराना, भोगबिलासोमें मश्ज 
द्ोना | धार्मिक आचरणोंकों ढोंग बतलाना, पशुओोंके लिंगको 
काटना, भोगोंकी ( विषय कषाय ) लालखासे मझ्न होकर अनशुभ- 
शानंद प्रकट फरना सो वोर्यान्तराय कर्मबंधके कारण हैं । 
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प्रत्येक प्रकृतियोंके संक्षिप्त आश्ववकफ्ा किद्र्शन क़पर किया 
हैं कितने ही कार्य ऐसे द्वोते हैं कि जिनसे ,शुभकर्म प्रकृतिरा 
बंध होता है । और कितने ही कार्य पेसे हैं कि जिनसे केवल 
संखारकफों बढ़ानेबाला बंध होता हैं । कितने कार्योसे सप्त परम- 
“रथान प्राप्त होते हैं। इसलिये समझत कार्योंका बंध फरमेवाल़े 
कारणोंफा खकप संक्षिप्तमें बतला देना परमावश्यक होगा | 

सबसे दोघेतर घंघ मिथ्यात्व संवन करनेस द्वोता है। कुरेव 
कुशाह्म-कुगुरुका सेचा करना, सुर्य प्रदणमे दान करना, गंगामें 
सतानकर धर्म मानना, सती होना ( जरू मरकर ) जेन्घमकतो 
हंम्री करना, मुनीभ्वरोंकी निन्‍दृ। करना, शाम््रोंकी प्रमाणता ब्लैर 
पविज्रताओं नष्ट करना कुशिक्षामें दान देना जिल शिक्षासे र्म- 
शास््रका लंडन किया जाय । और सदाचार पुण्य पाप तथा उनके 
फलोंका ल्‍विपेश करना, केवल इन्द्रियप्त्यक्ष पदार्थोक्रों मानना 
आदि नाध्तिर भावा को पेंदा करनेवालो विद्याका कुशिक्षा कह- 
ते हैं। अपात्रम दान देना, मिथ्यामागंकों बढ़ाना, घममशास्त्र 
विरूद्ध फाय करना, राजाके विरूद्ध घटयंत्र रचना, धन दाद करना, 
क्रतछे आम मचाना, मक्खियोंके छत्ताक्रो तोड़ना फप्ताईलाना 
खओोलना, मंदिर तोड़ना, शा््ोंपर सोना खाना पोना, मूतिको 
सोड़ना, मुनिहत्या करना मांख खाना, भाठे दस्ताबेज बनाता ॥ 
मलिन साथाशारपूर्ण भाव रखना भ्रति रोद परिणामसे खंखा- 
रको हानि पहु जाना धर्मात्मा भाश्योको ठगना इत्यांदि ले दीड़े 
नखारके कारण है। 
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संस्कोरोंका पालन करना जेनचर्मफों पवित्र माोंसे सेवन 
करना, देव शालतत्र गुरुको श्रद्धा करना, जिनपूजत करना, त्रत 
धारण करना, सस्यक्द्शेनके आठ अगोंका पालन करना, प्राणोकी' 
नोछावर कर जिनधर्म ओर जिनायतनोंकी रक्षा करना, धर्माय- 
तनो में दान देना, सप्तक्षेत्रको पु्ठ करना, जंन घामिक विद्यालय 
ओर घर्मात्मा पंडितोंकी तन मन धनसे प्रेमपृछक सहायता 
करना सो सब संखघारकों अत करनेके कारण हैं। पुण्यकाय हैं। 
! बुण्यप्रकृतियोंके उदयसे जीवों को खुख दाप्त होता है । और 
पाप प्ररृतियों के उदयसे जीवोंकों दुःख प्राप्त द्ृ ता है। घन भोग 
संपदा स्त्री पुत्र मित्र महल हाथी घोड़ा रत्त, नोकर चाकर आदि 
साधन पुण्यकपेके फल हैं। ढुख दरिद्रता पुत्र वियोग, स्वी 
वियोग-रोग-अल्पयु--विता शोक खंताप-अनिष्ट संयोग आदि 
परापक माँका फल है। इसलिये पुण्यकायको सदेव करते रहना 
चाहिये । भावोंकोी संभाल रखकर पुण्यकार्य करना चाहिये । परि- 
णामोंकी तिमलताके खाथ पुण्यकायें किये जांय तो अखित्य 
ऋल प्रदान करते हैं। पुण्यकायोंमें ग्रृहसुथोंके लिये दो मुख्य 
कार्य हैं पूजा ओर दान । घटुआवश्यक कार्य ये खत पूज। ओर 
दानके दो भेद हैं ब्यापार और पंचखूना पापोंसे जो परिणामोमें 
मल्निता प्राप्त होतो है वह जिनपूजन और दानसे नए हो ज्ञाती है 
परिणामोंमें निमेलता आतो है यहांपर दान शब्दका अर्थ झुपात्र- 
छान या सप्तक्षेत्र दान ही समझना चादिये, कुपात्र ओर कुशिक्षार्मे 
अदान किया हुआ दान मिथ्यात्वका कारण दोनेसे डलटे परिणा- 


- न. 
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मोंको मलिन बनाता है जिससे नरकादि दुर्गति होती है ।. "भंघ 
-कूपे बर क्षिप्त” अ'धा कुआमें घनको जानबूफकर पटक देना और 
खुखी मानना अच्छा है परंतु कुशिक्षा / धर्मचिरूद् शिक्षा शिक्षि- 
तोंके होडिग स्कूछ और मिथ्या श्रन्थोंकों पढ़ाईके लिये दान 
देना अच्छा नहीं हैं ) भर कुपाजरमें दान देना अच्छा नहीं है । 

लोग पुण्यक फल खुल धन संपत्तिको चाहते हैं परंतु पुण्य 
करना नहीं जानते या पूण संपादन करना आता नहीं है| भगवा- 
सकी पूजा और पात्रदानकों भूलकर व्यसनोंकी बृद्धिमें दान देते 
हैं। खाध्यायके बदले उपन्यास व अखवार पढ़ते हैं। पूजाफे 
बदले ब्यभिचारके प्रचारकी बाते करते हैं । 

इसी प्रकार फल दुख दरिद्रता रोग शोक पीड़ा आदिकों 
चाहते नहीं हैं | परंतु करते हैं पाप । परस्री सेवन, दिखा-झूठ 
चोरी और पापाचरणोंकों सेवन करते हैं । परंतु पापकार्योंसे खुल 
नहीं प्राप्त होता है। दुख दूर नहीं होता है। दरिद्रता नष्ट नहीं 
'होती है। किसी कविने कहद्दा हैं क्रि-- 

पुण्यस्य फल प्रिच्छंति पुण्य नेच्छ॑ति मानवाः । 
पापरुय फल नेच्छति पाप॑ कुघेन्ति मासवाः। 

अर्थे--मनुष्य पुण्यके फल खुखको तो चाहते हैं। परंतु पुण्य- 
कार्योको नहीं फरते हैं। पापके फलको तो नहीं जाहते हें परंतु 
"पाप कार्योंकों करते दी हैं। 

मान बडाईके लिये विषययासना और कषायकी पुष्टिमें एवं 
संसारको घृद्धिमें मनमाना घन खज करता है कज फरके दृतन 
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करता है। शकिसे अधिक कारें करता है। केदर्मे जाता है 
शंज्य धिद्रोद मचाता है लोगोंको प्यारी २ प्रोदक बात सुनांता हैं 
और धर्मके ल्यि एक पाई नहीं देता है। वर्रंडी भिसकी आदिकी' 
मिजमानी दिल खोलकर मान बड़ाईके लिये करता है | उच्च कुलो- 
स्पन्न पढ़ा लिखा युवक मान चडाईके लिये मांसका भोज देता 
है हजारों रुपया लुटाता है परन्तु धर्म कर्ममें एक पाई देना नहीं' 
चाहता हैं। यह सब मिथ्यात्वके भावों को व कुशिक्षाकी बलि- 
हारी है । 

इसलिये आचारयोने बतलाया हैं कि भाई धर्म, प्रतिष्ठा लोभ 
ओर आशासे अधिक कौमती है डखकों वराधर पहिचात बरा- 
बर परीक्षा कर निश्चय कर, अनुभव कर, निर्धारित कर, फिर 
भी बहुनसे पढे लिखे ( अपनेको ज्ञानोका नगाड़ा अपने मु हे 
द्वारा ही पीटने वाले ) कुशिक्षित ख्रोके लोभमें घमंको छोड देते 
है। जाति पांतिका लोप करते हैं छुताछुतका कगडा परिटाना 
चाहते हैं| जगासे टुकडेके लिये चट पट धर्मकों छोड देते हैं । . 
जराखी वाह वाहीके लिये घर्ममें क्ूंफ ( विधवाविवाद् आदि 
द्वारा ) लगाते हैं। यदद खब कुशिक्षाका फल है । 

आंचायोने गुद्दीत मिथ्यात्वका मार्ग कशाह्रॉका अध्ययन' 
बतलाया हैं | वतेमान समयकी पश्चिम पद्धतिको शिक्षामें ऋुशा- 
खोंका हो खुलम खुला पठन पाउन द्वोनेसे फोमल बच्चों व बालू- 
कीफे हंदयमें अद्दीत मिथ्याट्वफे अंकुर स्वयमेत्र उत्पन्न हो जाते” 
हैं. दलकफा फल यदद द्वोता हैं कि फुशिक्षाफी वासनासे चामिफं- 
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भाव उठ जाते हैं । ओर मांस मक्षण मंदिर पान, मोजमजाके 
भाष जापम्रत द्वो जाते है । रात्रिमं सोजन करना नीच मनुष्यके हाथ 
का खाना पाप कर्मों घर्मे मानना आदि समस्य दुराचरण आजाले 
हैं। ओर पेस भावोंसे हद तीत्र कर्म बन्ध होता हैं। इसलिये 
विवेक पूर्वक चलना चाहिये | खद्बुद्धिसे कार्य करना चाहिये। 
सदायार और नाति मार्गकोी भूल जाना नहीं चाहिये। व्यभि- 
खारमे घर्म नहीं मानना चाहिये। जिससे अनंत संधारका बंघदों | 

भव्य प्राणियोंका प्रधान फर्तेब्य है कि जहाँ तक हो मिथ्या- 
ट्यका सर्वेधा त्याग करे। तथा पुण्य कर्मोंफडी मोक्षमागेक्ी 
अभिल'षा ( उद्द श्य ) से सेवन करे। अपने कतेंब्य पवित्र और 
उत्तम बना सच्चरित्र बने और खबे समांजकों या जीवमात्रकों 
सच्चरित्र बनानेका उपदेश देवे। सब जीघोंको आत्मबंचु 
समभकर सनन्‍्माग पर लानेका प्रयत्न करे । यह नहीं कि दाथमें 
दीपक लेकर स्वयं कूआमें गिरे तथा भोले भाश्योंकों भो कुभाममे 
गिरानेका प्रयत्न करे। 

जो लोग पुण्य पापको जानते हैं, वे कर्म बंधको जानते हैँ 
वेही संलार और मोक्षको जानते हैं,, खुख दुखको जानते हैं, 
मलाई बुराईको जानते हैं । द्विताहितकों पहचानते हैं, कतेब्य और 
अकतेब्यको जानते हैं। 

जिनको सुखी द्वोनेको इच्छा हैं। जिनको दुखोंसे डर है जि* 
नको संघारका अन्त करना है ज्ञिनको भपनी दन्नति करना है | 
जिनको स्घतन्त्र बनना है उनको चादिये कि लत संकल्प विकर्यों. 


स्श्छ जीव ओर फर्म-विचार | 
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को. छोड़ कर ओर देव शास्त्र गुरुका श्रद्धान कर पुण्यकै कारये 
देव पूजा सत्पातञमें दान, शुद्ध अन्न पान सेवन, आचार वि चारोंको 


शुद्धता, पिंड शुद्धि कुल शुद्धि ज्ञानि शुद्धि आदि को कायम रख्ा- 
कर सदायार ओर खच्चरित्रते अपनी आत्माकों भूषित करे। 
पापाचरणोंकों छोड़े | कुशिक्षामें (घन व्यय न करे | कुसंगतिले 
बचे । 
पुण्य प्रकृतियोंके नाम, जिनसे जीबोंको सुख भाप्त होता है 

सानतावेदनीय १ मनुष्यायु २ देशायु ३ तिर्यगायु ४ मनुष्यगति 
५ देवगति ६ पंचेंद्रियजाति ७ पांच शरीर १२ तीन अंगोपांग श्पष 
निर्माण १६ समचतुरस्लसंस्थान १७ बजबूपभनाराय संहनन १८ 
प्रशसत रुपर्श १६ प्रशस्त रस २० प्रशस्तगंध २१ प्रशस्‍्तवर्ण २२ 
मनुष्यगति प्रयोग्याजुपू्व २३ देवगति प्रायोग्यानुपूचे २७ अगुरुख्घु 
१२५ परघात २६आताप२७ डद्योत २८ श्वालोच्छवास २६ प्रशस्तवि- 
हायोगति ३० प्रत्येक शरीर ३१ चल ३२ खुभग ३३ खुस्वर ३४ शुभ 
३५ वादर ३६ पर्याप्ति ३७ स्थिर ३८ आदैय ३६ यशकरीति ४० 
तीर्थंकर ४१ ऊ'च गोत्र ४२ 

इस प्रकार ४२ प्रकृति पुण्योत्पादूक मानो है एन प्रकृतियोंके 
डद्यसे जीवोंको खुखकर पुद्लों शुभकर्मांका संबंध द्वोता है। 
सब प्रकारके लाघन प्रशघ्त ओर उत्तम प्राप्त होते हैं। 
पाप प्रकृतियोंके नाम, जिनसे ज॑ वो फो दुःख प्राप्त होता है 
. - पंचशानावरण ५ नवर्शनावरण १४ सोलइकषाय ( अनंता- 
जुबंधी क्रोधादिक ) ३० नोअकषाय ( हास्यादिक ) ३६ मिथ्यात्व 
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8० पांस अब्तराय ७७५ नरकर्गात 8६ दिशेंगति ४७ चार जाति 
( एक इनच्द्रिव दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय ) ५१ पांच 
संस्थान ५६ पांच संहनन ६१ अप्रशस्तस्पर्श ६२ अप्रशरुतरसख ६8३ 
अप्रशस्तगंध ६४ अप्रशस्त वर्ण ६५ नरकगति प्रायोग्याजुपूव्य ६६ 
तियेंगतिप्रायो ग्यामुपृव्य ६७ उपघात ६८ अपशख्त विद्यायोगति ६8 
साधारण शरोर ७० स्थावर ७१ दुर्भंग ७२ दुस्घर 9३ अशुभ ७४ 
सुश्म 9५ अपर्या धि ७६ अस्थिर ७9 अनादेय ७८ अयशस्कीति 8४६ 
अखातावेदतीय ८०नोचगोत्र ८१ नरकायु ८२ इसदरकार ये ८२प्रकुति 
पापोत्यादक मानो है इन प्रक्ततियोंके उद्यसे जीदोॉंस्ते दुखकर साधन 
उत्पन्न होते हैं इसलिये इनका बंध नहीं फ्रमा चाहियें। इन 
प्रकतियोंके वंध होनेके जो काय बत्ताये गये हैं उन्हे नहीं करना 
चाहिये । फिर कारणके अभात्रमें कारये भी नदिं होगा। ऊुब बुरे 
कार्य नहीं करोगे तो बुरे कर्म मो नहीं बंधंगे । 
सारासारका बिचार | 
ऊपर पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियोंका निद्शन कराया है, 
जिन कार्योसे केवल पाप कर्मोका आश्रव हो जीवोंकों 
दुर्गति भ्राप्त हो, रोग शोक लंताप और दरिद्रता प्राप्त हो ऐसे 
_कार्य--हिस! झूठ चोरी कुशील पापाचरण अभक्षमक्षण अन्धांय 
सेवन-सप्त व्यसन मय मांख मधु भक्षण राजिभोजन और |जिना- 
गम तथा जिनगुरुसे द्वं ष आदि भयंकर पापकायोंको यथाशक्ति 
अहनिश छो ड़नेफा ध्यान करना चाहिये विचार करन! चाहिये। 
और यथालाध्य छोड़ना बाहिये । 
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शाटमाका स्वभाव ओर आत्माका स्वरूप पर बस्तुसे सर्वधा 
मिन्न है शुद्ध बुद्ध ह्लायकस्वमाव टंकोटकीणें निमेल अचल विमलछ 
फर्म बोतराग निरंजन परम पवित्र और स्॒वे उपाधि रहित छुस 
पम्य शांतिमय शनमय दशेनमय अनंतवीयमय चिदानंद्मय अक्षय 
अनंत खभाव मय आत्मा है। वद्द न तो पुण्परमय है और न पाप 
मय हैं। पुण्य पापसे सवेधा भिन्न है। संलारके समस्त पदार्थ 
आत्माके एक भी उपयोगी नहीं हैं। कोई भी पदार्थासे आत्माका 
संबंध नहीं है ज़िलसे कि आत्माकों इन संसारी पाप पुण्य पदा- 
धॉँसे लाभ या हानि है सके इसाप्रकार आत्मा अज़र अमर अक्षफ 
है निराकार है अमूर्नीक है अनादि निच्रन है। अव्यय हैं अनंत दे 
इसलिये ओऑत्मा न तो स्त्रो है न पुरुष हैं न नपुलक है न गोरूप 
हैं, न नरक रुप हैं न देवरूय हैं न तियंचरूप हैं न क्रोधी हैं न मात्रो 
है न लोमो है न मायाषो हैं | इन समस्त प्रकारफे जालले रदित 
परम विशुद्ध स््रस्वमावमें परणत ज्ञानद्शंनमय है। यह शुद्ध आ- 
त्माका खरूप है। परन्तु संसारी आत्मा कर्मोसे बद्ध दे । 

इसलिये पुण्यकर्मके उदयमें हबित होना, या पापकर्म के उदृ- 
यमें दुली होना, संतापित द्वोना यद्द बिवेकी पुरुषका कार्य नहीं है 
पुण्य पाप दोनोंप्रकारकी परणति पर अपने भावोंको न रखकर 
पुण्य पाप फलोंकी इच्छाका परित्याग कर अपने आत्म स्वरूपको 
भावना करना चाहिये | 

इस लिये किलो भो पदार्थ में राग नहीं करना चाहिये किसी 
भी पदाथकों आात्मखरूप नहीं समकना यादियें | किसी भी पदाँ- 
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थेको खुखरूप नहीं मानना चाहिये (क्योंकि खुख एक आत्मा- 
काही घमं है ) किसी भी पदार्थकी प्राप्तिको इच्छा नहीं करनों 
खाहिये या संलारके पदार्थांकी प्राप्तके लिये छालछा नहीं. 
रखना चाहिये ममत्व भी परिणामोंस किसी पदर्थके सेवनका 
न करना चादिए किसी भी पदार्थंका प्राछिके लिए आा्तसौद्रपरि- 
शाम नहीं करना चाहिये। अमुक पद्थेकी प्राप्ति नहीं होगी तो 
पैरा अनिष्ठ होगा मरण होगा इल प्रकारकी भावना नहीं करना. 
चाहिए | 

कोई भो किसीका दुश्मन नहीं है कोई भी किसीको हानि 
नहीं पहुंचातां है न कोई किसीको मार सक्ता है न किसीकों कोई 
जन्म देखका है न कोई करिखघोका प/लन पोषण कर शरणभूत रख 
सक्ता हैं इसलिर किसाके साथ द्वंष नहीं करना चाहिए । किसी 
भो पदार्थकी प्राप्िते शोकातुर नहीं होना चाहिए | 

पदार्थोंके सस्‍्व॒रूपकों जाननेवाला भव्यज्ञीय समस्त पवार्थोंसे 
अपनेको भिन्न समझे समस्त पदार्थोंका कर्ता था भोक्ता नहीं माने 
में दस पदार्थका भोगनेवाला हू' ऐला भी बिचार अपने भाषोंपिं 
नहों रक्‍्खे | अपनेको सर्वे पद।/थसे सर्वथा अलिप्त माने। घन पुत्र 
प्रित्र गृद स्री ये तो प्रत्यक्ष भिन्‍न हैं ही परन्तु अपने शरीरकों भी 
अंपनेसे सर्वथा भिन्न माने - इतना हो नहीं दृब्यकर्म भर माव 
कंर्स अथवा मतिज्ञान आदिके सावयोको: भो अपना रसवरुप महीं 
साने | इन्द्रिय और मनके कार्य भी. अपने नदि है. देसा ख्वेधा 
आने | इसलिए इन्द्रिय और मनके संतोषार्थ दिखा छुट: चोरी 
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'पापायार-- कुशील-अन्याय--- अनीति-कपट - बिश्वासघात मारन 
साशन आदि पापकर्माों को कभी नहीं करे | 

परन्तु जीव इस समय अशुद्ध अवस्थामें है कर्माचीन है इस- 
लिए ऐसा व्यवद्दार ऐसी नीति ओर ऐसे आवरणोंको करे जिखसे 
आत्मा अपने खरूपको प्राप्त होजञाय £ मपने अनंतशान-अनंतदरशेन 
अनंतवीयें और अनंतसुख एवं सम्यग्द्शोन सम्यग्ज्ञान सम्यकूचा- 
रित्र रूप निशिको प्राप्त होजाय । अज़्र अमर अक्षय अनंत अबि- 
नाशों अविनस्र नित्य निराद्राध-नि प्रकंप अचल वन जाय | 
इसलिए पुण्यकार्योंकी प्राप्तिके लिए डौद्योग करे क्योकि पुण्यक्े 
बिता जिनधर्स का प्राप्ति नहों होलकती है पुण्यके बिना श्रावक 
कुल प्राप्त नहीं होता है पुण्यके बिना नीरोग शरीर प्राप्त नहीं होता 
हैं पुण्यके बिता रूप परम स्थानोंकोी प्राप्ति नहीं दोती है पुण्यके 
बिना आचार बियार और धर्मको चारण फरनेवाला उत्तवगोश्र 
प्राप्त नहीं होता है । 
चुण्यके बिता निराकुछताके साधन स्त्री पुत्र घन संपदा प्राप्त नहीं 
होती है | पुण्यफ्रे बिना ध्यानके लायक उतम खंहननोक्ी प्राध्लि 
नहीं होती है | पुण्यके बिना पूर्ण आयु प्राप्त नहीं होतो हैं | 
'पुण्यके बिना मोक्षमाग के समस्त साधन प्राप्त नहीं होते हैं पुण्यके 
बिना ज्गतके परम उपकोरी निःकारण घंधु परम पविन्न दिगंबर 
शुरुओंका समागम भी नहीं होता है. जिससे जोव धर्मकों प्रहण 
कर खंलारफे दुःलखोंसे छूटकर परमसखुख्को प्राप्त दो । पुन्पके 
बिना भग्वानकी पूजा और सत्पात्रें दान देनेके भाव तक नहीं 
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द्वोते हैं पन्‍्य बिना श्रायकराचारकी आज्ञाकों पालन करनेके भाष 
नहीं होते हैं बिक श्रावकाचारकी आज्ञाकों मल्िन और दुष्ट बना- 
नेके भाव दोजाते है। पुन्यके दिना रसोईको शुद्धि-घोंकाकी 
शुद्धि अन्नफानकी शुद्धि पिडशुद्धि संस्कार शुद्धि और भावोंकी 

शुद्धि नहीं होती है | इसलिए आचार्योंकी जगतके भलाईके लिए ह 
एक यही आज्ञा है कि भवष्यजोबा अपना खुख चाहते हो तो 
चुणप संपादन करो | जिनपूज्जन करो | सत्पात्रमें दानदो खाध्याय: 
फरो। उपवास करो जपतव करो। कुशिक्षाकों एकदम त्याग 
करो कुसंगतिक्रो छोड़ी | मिथ्यात्त्रको छोड़ो । जिनागमफी भाज्ञा 
सर्वेज्ष प्रभुकी आशा समझकर एक अक्षरकी भी शंका मत करो। 
अपने ज्ञन और बुद्धिमें पदार्थोंके समकनेकी ताकत न हो तो 
मोह जालमें पड़कर आगमको कलंकित करनेका उद्योग मत करो 
अपनो आत्मा पर खबसे प्रथम दया पालो जो ख ( अपनी आत्मा 
की )  .साका त्याग होगा तो संखारके समस्त जीवोंकी 
दिलाका त्याग होजायगा जो स्वआत्माकी ( अपनी आत्म्राकी 9: 
दया पालनकी जायगो तो खंखारके प्राणी मोत्रकी दया पालन हो 
जायगी। परन्तु यह पॉपी जीबड़ा दूसरोंके उपकार भावोंकों 
दिखाता हुआ ( मान बढ़ाई या खार्थके लिए ) दूसरोंकी दया 
करनेका ढोंग खूब पोटता है परन्तु अपनो आत्माकी दया रंज 
मात्र नहीं फरता है | मायावारसे दुनियांकों ठगता है। कहता है 
कि ह्वियोंवर दया करो और भावना रखता है उनके साथ व्य- 
समिचार सेघन करनेकी | कदता है. कि अपनी उन्नति करो ओर 
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खछूता है उनसे प्रतिष्ठा घन तथा मौजपसजा। कहता है कि घप्ले 
करो और उपदेश देता है ( मलिनवासनाको भांवना मनमें रख- 
कर ) कि इंद्रियोंकों पु्ठ किए बिना शरोरमें कुब्चत नहीं होगी 
ओर उलके बिना धर्म नहीं होगा। बहता है कि समाजकी संख्या 
घटो कौर इशारा करता है मिथ्यादूर्टि मद्य मांस सक्षण करनेचालोंके 
झांथ भोजन पान करनेको । कहता हैं देवकी पूजा करो परन्तु 
शक तमे बतलाता है कि ये सब ढोंस है | कहता है कि देवकों 
पहिचानों पपन्‍्तु दिगंबर एवेतांबर या अन्य समस्त देवों+ी बिनय 
करनेके कार्य करता है । ऐसे लेख लिखता है जिससे देवकी 
परीक्षा न हो सके | कहना है में जंनी हूं प*तु देव गुरु और शास्त्रको 
मानता है! नहीं । कहता है में जनियों॥ पंडित ( मेने हे नियोंके 
धर्मकी विद्या साखनेके लिए और धर्मकी सेचा करनेंके लिए 
हज़ारों रूसया समाजके दान घर्मके खाए ) और मानता नहीं है 





पज्ञिनागम | तथा जिनागमको नय निशक्षिष प्रमाण कोटिकों प्रमाण 
नहीं मानता हैं. आगमको ही सोड़कर आगमके विरुद्ध मलिन 
कार्योकोी -आगममे प्रवेश करा देना चाहता है सत्यको नष्ट कर 
झुठमें घर्म बतलाना चाहता है, कोई जातिपांति ठोड़नेमें समुन्नति 
बतलाता हैं और इसके द्वारा घ्॒म कम एवं पत्रित्र आचरणोंको 
नष्ट करना चाहता है। कोई स्वराज्यप्राप्तिका प्रछदोभन देकर खादी 
भ्रदरनेमें घर्म बतलाता है. राजद्रोह करनेमें घर्म बतलाता है कंद्‌ 
जानेमें घर्मं बतलाता है भात्मदत्या भर पर दत्यामें घर्म बतला- 
शा दे क्रोई फट्ता है. कि हमारे दृदयमं दया है हम सबको एुछ 





कीच भोर कमे-विश्वार । [२२३ 


छा्रान मानते हैं सबको भाई खप्तकते हैं इसलिए हम अंगियोंके 
साथ भोजन करनेका उपदेश देते हैं। परंतु पेटमें मतरूब कोई 
दूसरा है या तो कोंसलका बोट लेना हैं या पेसा ठगना दै। 
इसप्रफार मायाचार और मनकी वदनोयतसे धर्म कभा नदी 
होता हे । 

जो छोग विचारको ज्ञान ओर बुद्धिके कार्यको ही धर्म सम- 
अते हैं| वे लोग कहते हैं कि उनके ख्याल बहुत द्वी ऊचे हैं उन- 
का धर्म कितना उदार है परन्तु उनके आवरण और उनके कार्ये 
देखे जांय तो इतने गिरे हुये पतित कार्य या आचरण किली भी 
नराघमके नहीं होंगे ; 

मायायार या दिखावटी घर्मात्मा बननेकी ज़रूरत नहीं है जो 
छिचारको ही उत्तम समभा जाय तो उत्तम बिचारके ग्खनेवालोंके 
'हुदव तपासफर देखना व्राहिये जो उत्तम बिचार बाले हॉकर ज्ञानो 
बनकर अथवा! एम० ए० बी० ए० बकील वेगरिणए्टरर बनकर सर्व 
शार्प्रोंकी जानकर मद्यपान करे वेश्या सचन करे। अभक्ष सेवन 
करे। राविभोजन करे। हिंखा करे | झूठ बोले। बिना छाना 
पानी पिये। यह ज्ञानका कारये नहीं है श्ञानीकों चारित्रवान बनना 
चाहिये शानीफो पाप छोडना चाहिये | नीच कार्मोमें मन न लगा- 
जा चाहिये मलिन और निद्य कार्योंको उत्तम नहों मानना चाहिये 

इसलिये मगवानकी आज्ञा है कि हे भव्यजीबो ! जो तुम 
छापना हिल चाइते द्वो तो सबसे प्रथम अपने भावोंकों खुधारों। 
परिणामोंको खुधारो | अपनी बुद्धिको पवित्र और निर्दोष बनाओ 

हे 








२२२ _] ज्ञोघ ओह कर्म-विचार । 
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अपने अन्तरंगकां पवित्र रक्नों सनको शुदद्ध करो। श्ञानका शुद्धि 
कधे। फिर अपने जावरण शुद्ध करो तो पुण्यक्रमे संपादन कर 
छकोगे । 

जिनका मन मेला है। जिनका हृदय कलुषित है, जिनका 
पेट साफ नहीं हैं ज्ञिनके भाव मले हैं जिनके परिणाम मलिन है 
जिनकी बुद्धिपर कुशिक्षा ओर कुलंगतिका मेला परदा पड़ा है थे 
घर्मका कितना हा ढोंग बतलावें परन्तु वे धर्म क्मंका ज्ञानते ही 
तहीं । थे पुण्य और पापको सममतेद्ा नहीं हैं | और इसोलिय वे 
पुण्पकाय को करना नहीं चाहते हैं। तथा पापक्तमेंकी छोड़ना 
नहीं चाहते हैं । 

है भाई | जो तू अपना हित चाहता है तो सत्यभावोंसे घर्मकी 
परीक्षा कर | सत्यासत्यका बिचारकर राग द्वंष पक्षपातका छोड 
कर बिचार कर | नय नक्षिप्के द्वारा वस्तु स्वरूपकों बियार अपना 
प्रतलब या दुए अभिप्रायकां खामने मत रख | मनको पवित्र रख 
कर ओर बुद्धिकी पविन्नताको बराबर स्थिर रखकर धर्मको परोक्षा 
कर । अपनी बुद्धि ( मल्िन बुद्धि ) के यांग्य तक पर विश्वास मत 
कर कितु अपने बुद्धि और ज्ञानकों आगमके अनुकूछ रख कर 
ते कसौटीपर घर्मकी परीक्षाकर । अपने पबित्र भावोंकी अनुभव 
अग्निके द्वारा धर्मरूरी खुबर्णको तपाकर परीक्षाकर परंतु अ्रद्विल- 
मदोन्मत्त और खच्छंद बनकर घर्मकी परीक्षा मतकर, देखना जो तुने 
छोगोंके देखादेखो मदोन्मत बनकर धमकी परीक्षाकी तो तु सबसे 
प्रथम अपनी मात्माकोददी ठगेगा ठहर जरा धेये रख जरा सो चवियार 





जोय ओर कर्म नंवजार । [श्र 





कर बुद्धि परखे रागद्व षका परदा उठाकर वियार कर ओर संत्ये- 
भावोंखे अपने दितको पहिचान अपनी भलाई घुराह अपना खुल' 
दुख अपना मार्ग कुम/र्ग देख | जो उत्तम हों जिसमें निराकुछुता हो 
जिसमें लत्यता हो, जिसमें ढुख नहीं हो, जिससे भात्मा पतित 
न बनता हो, जो संखारके मार्गको नहीं बढ़ाता हो, जो कर्मका नाश 
करता हों, जो आत्माकों निर्मेल बनाता है। जो अनंतशानद्शेन 
खुलवो्य प्रकट करता हैं', डस घधर्मको घारण फर ! सच्चे भाषोंले 
घारण कर, माराचार छो डकर घारणकर, अनीति और दुषभावोंको 
छोड़का धारण कर। अवश्य खन्‍्मरा्ग मिलेगा | विषय कंषायोंकी 
विज्ञय अवश्य दो की जायगां | फर्म बंधन अवश्य दो तोड़े जाय॑गे 
बंधन मुक्त अवरूथा अवश्य प्राप्त दोगी । खतंत्रवाको अबश्य प्राद्न 
करेगा जन्म मरण के फंद्से अवश्य ही मुक्त होगा, पापोंसे छूटेगा 
और युण्पकों प्राप्त दोंगा। दुःलॉसे मुक्त होगा मोर छुम्मोंका प्रात 
दोंगा मचल अधिमाशी अनुपत निराबाध राज्यको प्राप्त हांगा। 

चकवर्तापद नारायणपद-प्रतिनाशयणपद मंडलेश्यर पद साब 
भोौमपद सन्नाटवद्‌ आदि मद्दान पदको प्राप्त दोगा। 

जरासे मौतिक खराज्यके लिये ( जिसका मिलना हाथमें नहीं. 
है ) भमियोके साथ भोजनपरान रोटों बेटा करना चाहता है। 
बिधया यिवाह करना चाहता हैं हिंघा करना चाद्ृता देँ फपद 
और पायाचारस दुल्िघाको ठगना चांहता है, अनोति और अध: 


मैंगें संसारकों ढकेलना चाहता है। मरना छाहता हैं ओर-दूससोंको 
श्५ - 
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माएता लाहता है। करे | भाई ! इस श्रकार अपनी आत्मांकों पतित 
मल बना (कर्म अंचका विचार कर, पुण्य और पापके छरूपको 
दिलवार, औौर अपनो आत्माकों संभाल जिस प्रकार भाषोंकी 
विशुद्धि स्थिर हो ज़िल प्रकार परिणामोमें निर्मेछठता प्रशप्त हो दिख 
प्रकार सम्यग्दशोेनकी प्राप्ति हों अथचा समयग्दशेनको टृढ़ता हो वह 
कारये कर जिससे तेरा अवश्य हो भला होगा । 


पुण्य पाप परकृतियोंके विषयमें 
अंतिम दो शब्द 

दुण्य पाप प्रकृतियोंके विषयमें प्रकाश डांला जायुका है। तो 
भी सुझ्य दो थातोंको ध्यानप्रें रखना साहिये। खबसे निछछ 
अनंतानंत दुख को प्रदान करनेवाली अनंतानंत संखारमें पश्म्रिमण 
करानेत्राली तीन लोक ओर तीन फालमें मिथ्यात्वके समान अन्य 
कोई पाप प्रकृति नहीं है। पाप प्रकृतियोंकी जन्मदादा मिथ्यात्व 
प्रकृति है । एक मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय है तो समस्त पापप्रकृ- 
सियों का ठदय नियमसे है ही, मिथ पत्य प्रक्ांतके काश्ण ही करे 
शुंध ( संलाशका ) होता हैं फर्मवंघके क्रारण--मिथ्यात्व-अविरत 
प्रमाद-कषाय और थोंग ये पांच कारण हैं परंतु पांचोंमें मुख्य 
चक मसिथ्पात्थ हो है अन्य चार भविरतादि कारण संलारके कर्म 
बंचके कारण नहीं है. अपिरतादि सार कारण सिथ्यात्यके साथ 
होवे तो तीथतम कर्मबंध होता हैं | घांर कर्म बंध होता है शीघ्र नहीं 


कूटनेवाछा करम्रब्ंध होता है इसलिये समस्स भब्य जीवोंफो 
सबसे ब्रयम्र मिथ्यास्यका ध्याग करना साहिये। 


आीध और कर्म -क्‍िकोर । न] 


चुष्य प्रकतियोंमें लब्से उत्कृष्ट ताथेकर अकृति .हैं. चोधेकर 
अहृतिके उद्यफे प्रथम ही ( शर्भावतार अवस्थाके छंद महोत्रा 
अथम द्वी) रत्नवृष्टि दोती है। नगरीकी रखना होतो है देव देवियां 
चुम्द् इन्द्राणी गभ महोत्सव भोर जन्म महोत्सव करती है तोम 
स्त्रेफकें: ओयोंकों जन्मके समय सुख प्राप्त होता है तपकध्याण शान- 
कब्याण ओर निर्वाण फहयाणमें समस्त अगतके ज्ञोध उत्सघ 
मनाते हैं । ज्ेसा पुण्यकां प्रसाव तीर्थंकर प्रकृतिके उद्यसे होता 
है घंला अन्य पुण्य प्रकतिसे नहीं दाता है। समोसरणका घेभव 
भी इसी प्रकतिके उदयसे जगतकों सखाक्षात्‌ बतला देता दै कि 
इन्द्र चंद्र नागेन्द्र अद््िन्द्र चकयर्ता नारायण प्रति नारायण आदि 
किसाभी पुरुषको यह भतुरू लंपत्ति प्राप्त नदीं है इसलिये तंथेंफर 
प्रकृतिके छम्तान पुण्य प्रकृति अन्य नहों है; पंरन्‍्तु तोथेकर प्रकृतिका 
चघ सम्यब्द्शोनका विशुद्धिसे दोता है । इसलिये लब्यग्दशंनकोी 
विशुद्धि जिल प्रकार जेल जितने प्रयत्न द्वारा हो सके वह कार्य 
करना जाहिये। 

सम्परद्शेनके समान तीन लोक तीन फ्लालमें कल्योण करने 
धाला अन्य कोई भी नहीं है बंघु दे तो सम्पग्दर्शन है विधि हैं 
तो सम्पदशेन, संपत्ति हैं तो सम्फ्दर्शन खुलफा झाज़ाना है तो 
सम्यर्द्रोन संखारसेपार दहोनेका साधन है तो एक सस्यग्दशंन 
दुश््मोंका नाश करनेवाढ्ा है तो एक सस्पभदर्शन और करेदंघन 
सोडनेका उपाय है तो एक मात्र सम्यग्दशंन | ह 

इसलिये समस्त प्रयत्नोंके द्वारा सम्पादशेनफी ऋधि करे 
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देव शाल्य गुरुकी अविचल श्रद्धा ही खस्पग्दशनकों उत्पन्न करने 
बाली है। परंतु लॉस मोद प्रतिष्ठा गोरब आदिके प्रछोमनले 
जिनागम जिनधर्म जिनगुर और जिनदेवके खरूपमें किले 
प्रफारका विपयांस प्रत करो देव गुरु शास्त्रके खरूपको पेखाके 
छिये भोग बिलासके लिये ओर मान बडाईके पानेकी गरग्जले 
अन्यथा मत करो अपने मतलब ( संघारको इच्छाओंकी पूर्ति ) के 
लिये देव शास्त्र शुरु ओर घर्ंका स्वरूप परिव्तेन मत छरो। देव 
शास्त्र गुरु घर्मकी लवोत्कएता-सर्वोच्चता-पर्मपवित्रता और सर्वों- 
त्कृष्ट निर्दोषताकों नष्ट मत करों । पूर्णभावोंस विशुद्ध परिणामोंस 
देवशासत्र गुरु ओर धर्मको श्रद्धा करा बल इसीमे खबका द्ित है | 
इसीमे मलाई है और यही खुखका मांग है । 
बंधाबंधक प्रकृतियोंका विवरण 

पांच ज्ञानावरण ५ नत्र दशनावरण १४ दो प्रकारकी वेदनीय 
है खालहद,पाय ३२ नड नॉकषाय ४२ पिथ्यात्व ७२ यार प्रकारके 
आयुकर्म ४६ चारों प्रकारकी गति ५० पांच प्रकारका जाति ण५ 
पांच प्रकारके शरोर ६० तीन गआंगोपांग ६३ छठ संहनन ६६ छह 
संस्थान ४५ स्पशे ७६ रस ७७ गंध ७८ चणे ७६ चार आजुपूर्ब्य ८३ 
अगुसलघु ८४ डपयात ८५ परघात ८६ मातम ८७ बच्योतत ८८ उच्छुचा 
स ८६ दो प्रकार विहायोंगति ६१ अत्येब, शरार ६२ साथारणशरोर 
६३ अल ६४ स्थावर ६५ खुभग ६६ दुर्भग ६७ खु्वर ६८ छुख्र- 
६६ शुभ १०० अशुभ १०१ स॒क्ष्म १०४ वादर १०३ पर्याप्ति १०४ 
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जोब ओर कर्म-वियार । [२०७ 
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इसप्रकार एक सौ बीस प्रकृति बंधके योग्य होती हैं। नाना 
जीवोंकी अनेक्षा एक समयमें एकसौ घीस १२० प्रकृतियोंकाय॑ध 
हो सक्ता दे | 

अवं धप्रकृति सम्यक्प्रकृति १ सम्यग्मिथ्यात्व २ पांच शरीर # 
'पँजच शरीर संघान १२ खान स्पशे १६ चार रस २३ गंध २७ यार 
बण् २८ ये अष्टाविंशति प्रकृति सवंध रूप हैं । 


गुणस्थानोंकी अपेक्षा कृतियोंका विवरण 

मिथ्यात्व गुणस्थानमें आहार शरीर आहद्वारक अंगोषंग 
ओर तीर्थंकर प्रकृति टस प्रकार तीन प्रकृतिका बंध पहले शुण- 
स्थानमे नहीं होता हैं हललछिप १२० प्रकृतियोंमेंते तीन प्रकृति 
कम कर देनेसे एकसो सत्रह ११७ प्रहतियोंदा बन्ध मिथ्यात्व 
स्थानमें हो सकता है । 

मिथ्यादृर्टी जोवोंकों एकसों छत्रह प्रकृतिका बनन्‍्च दहोशा 
हैं इसलिये मिथ्यात्वका त्याग करना बुत हो श्रेपस्कर है । 

पाँच ज्ञानावरण ५ नव दर्शनावरण १७ दिया चेदनी १६ 
खसोलद् क्षाय ३२ हास्पादि षट ३८ स्त्री वेद्‌ ३६ पुवेद्‌ ४० तिये- 
चांयु ४१ मनुष्यायु ४२ देवायु ४३ तिर्येच गति ४४ मनुष्यगति 
४५ वेबगति ४६ पंचेन्द्रिय जाति ४७७ ओऔदारिक शरीर ७८ वेक्रियक 
आरार ४६ तैज़स ५० कार्माण ५१ ओदार्कि आंगोपांप ५२ बैक्रि- 
स्रिफ आंगोपांय ५३ निर्माण ५७ ( समचतुस््र निश्नोत्न फरिमंडल 





३२८ | जीव ओर. करमें-बिचार । 
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स्वाति वामन कुन्जक संस्थान ५६ ( वज्ञचृषभ नाशव वृथभ 
नाराज नारांच अध नाराच कोलक ) पांच संहनन ६४ रुपश दैष: 
रंल ६६ गंध ६७ वर्ण ६८ ( तियंगनि मनुष्य गति वेवगति आजु 
पूर्ष ) तोग आनुपृर्व्य 8२ अगुर लघु ७२ उपधात ७३ परधघात ७ 
डच्योत ७५ उभ्वास ७६ द्विघाविद्दायोगति ७८ प्रत्पेक शरीर ७६ 
जस ८० खुमग ८१ दुर्भेग ८२ खुसख्वर ८३ दुष्वर ८४ शुभ ८५ अशुभ 
८६ बाद्र ८७ पर्याप्त ८८ स्थिर ८६ अस्थिर ६० आदेय ६१ 
अनादेय ६२ यशः कीति ६३ अयशः कीति ६४ द्विधायोत्र ६६ पंच. 
अन्तर य १०१। 

इसप्रकार एक्सो एक प्रकृतियोंका बन्ध दुसरे शुणस्थान 
( सासादन गुणस्थ न ) में द्वोता है । 

मिथ्यात्व १ नपुसक वेद २ नरकाय ६ नरक शति आशुपूू्ये 
४ नगरकगति ५ सार जाति ( एव द्द्रिय जाति दो इन्द्रिय जाति तीन 
इन्द्रिय जाति चार इन्द्रिय जाति ) ६ हुडऋ संस्थान १० अछ॑ 


प्राप्तास्टपारटिका संहनन ११ आतप १२ रुवायर १३ खाधारण १४ 
सूक्ष्म १५ अपर्यात्ति १६ 


इन खोलद प्रकृतियोंका बंध दूनरे सालादन गुणस्थानमें नहीं 
होता है इसलिये ये प्रकृति अवंधचक हैं। क्योकि ये प्रकतियां पहले 
गुणस्थानमें दो बन्ध सकती हैं । 

पांच ब्वान।वरण ५ | चश्नु अच्छु अवधि फरेचल नि प्रचछा) 
छद्द दशेनावरण २१ द्विधा बेदनी १३ ( अप्त्याष्यान प्रत्याष्याक 
खंज्वलन ) वारह कपाय २५ ( हास्य दिघर होस्य अरति रति शोक- 


'ओोज खीर कमे:जियार । हि 


भय जु॒गृष्सा ३१ पु बेद ३२ देवगति ३३ मनुष्यगति ३४ पंजेन्द्रिय 
जाति ३५ चार शर्सर ( मोदारिक वेक्रियक तेजस कार्माण ) ३६ 
ओऔदारिक बांधापांय ७० वेकरियक खंगांपांग ७१ निर्माण छू 
समयतुरखत संस्थान ४३ पजतुपम नाराख संदनन ४४ स्पशों ४५ 
रख ४६ गंध ४७ बे ४८ देवगतिप्रायोग्जानुपूर्त ७६ मनुष्य 
गति प्रायांग्यानुपूबे ५० अगुरु लघु ५१ डपघात ५२ परघात ५३ 4 
जुश्वास ५७ प्रशरत विद्धायोगति ५५ प्रत्येर शरोर ५६ तरस ५७ 
खुमग ५८ छुखर ५६ शुभ ६० अशुभ ६१ बादर ६२ पर्याप्ति ६३ 
सिथर ६७ अस्थिर ६५ आदेय ६६ यशा फीति ६७ अयशः्कोति ६४ 
ऊंच गोत्र ६६ पांच अन्तराथ ७४ 








इसप्रकार ३७ चोहत्तर ५में प्रकुतका बंच सम्यह्षम्िथ्यात्व 
गुणस्थानमें । ताखरे गुणस्थानमे ) होता है । 


लिद्ठा निद्रा १ प्रचका प्रचकछता २ स्त्यानागृद्धि ३ यार अनं- 
तामुबन्ध कषाय ७ स्रा वेद ८ तियंगायु ६ मनुष्य!यु १० दे गयु ११ 
तियोगति १२ ( निम्नोध परिमंडल खाति वायन कुड्ज़क ) सार 
स्थान १६ ( सूषम नाराज नाराच अद्ध नाराच कीलक ) चार 
संहनन २० ति्ेग्गति प्रायोग्यानुपृष्य २१ उद्योत २९ अध्रशस्त 
विद्यायांगति २३ दुर्भेध २७ दुःखखर २५ अतादेय २६ नोच गोत्र २७ 

इस प्रकार २७ सत्ताईसर कर्म प्रकतियोंका कमे बंध तोशरे 
म्षित्र गुणल्थानमें नहीं होता है। इसलिये २७ प्रकृति यद् तोलकरे 
गृणस्थानमें अवन्धक है । हु 


जुडे ० ] लीय मौर कर्म-जियांर । 
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णोथे गुणस्थातमें -- 

पांच हानावरण ५ ( च्ठु--भचछ्षु अधधि केदल निद्रा 
अथ्छा ) छह दर्शनाधरण ११ दो वेदनी १३ पारह कषाय (अप्रत्या- 
स्थान ५त्य,स्यान संज्वलन ) २५ हास्या दिषटू मो कषाय ३१ 
पुवेद ३२ देवगति ३३ मनृष्यगति ३४ पंचे'न्द्रय जाति ३५ लार 
शरीर ( »ौैदारिक वक्रियिक तेजस कार्मण ) ३६ ओऔदारिक 
आंगापांग ४० दै।क्रयक आंगो अंग ४१ तिर्माण ४२ सूम चतुरख 
संस्था ६३ उज्ज वृषभ नाराच संहसनत ४४ स्पर्श ४५ ग्स ४६ गंध 
89 5०: ४८ दे-गति प्रायोग्ए'नुपू्वे ४६ 7 नृष्यशरति प्रयोग्याजु- 
पूछ्य ५० अरुरु रघु ५१ उपध्रात ७२ परघात ७३ उश्यास ५७ 
प्रशस्त विहायोगति ५५ प्रत्येक शरीर ५. चल ५७ खुभग ५८ 
सुस्वर ५६ शुभ ६० अशुम ६१ वादर ६२ पर्षाप्ति ६६ स्थिर ६४ 
अस्थिर ६५ आदेव ६६ यशः कौति ६७ अयश: कीति ६८ ऊूच 
गोत्र : ६ पांच अन्तराय ३४ मनुष्यायु ७६ देवए ७६ तोर्थ कर ७७ 

इस ध्रबार लाथे ( आंत्ररत गणस्थानमें ) ७७ प्रकनियोंका 
करमे बन्‍्ध होता है। 

पान्चे संयता संगत गणस्थानमें--. 

पाँच ज्लानावग्ण ५ ( >क्ष अन्चक्षु अवधि-केव्ल निद्रा प्रखू्ू ) 
छह दशनाबर्ण ११ दो बेदनों १३ आठ कषाय (ध्रत्याज्यान सं 
ब्वलन ) २१ पु चैद २४ हास्यदिषट २८ देवायु २६ देवगति ४६६ 
पृचेन्द्रिय जाति ३१५९ चैकियिक तेजस फामेण ) सील शारोर 

४ वैक्रियिक आंगोषांग ३५ निर्माण ३६ समचतुरख संस्थान ७ 


' लोध औौर कर्म-विचार [ २३११ 
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स्पशें ३८ रस ३६ गांव ७० वर्ण ४१ वेवगति प्रायोग्यालुपृर्ष ४२ 
अशुरु रघु ४३ डप्थात ४७ परघात ४७५ ठश्वास ७६ प्रशस्त 
विहायोगति ४७ प्रत्येक शरी' ४८ त्रस ४६ खुनग ५० सुख्वर ७६ 
शुभ ५२ अशुभ ५३ गादर >४ पर्याप्ति ए० स्थिर ५६ आस्थेर ५३ 
जादेय ५८ यशः कांति ५६ अयरा: काति ६० ताथकरत्व ६१ ऊछ 
गोत्र ६२ पंच अन्‍्तराय ६७ 

इस प्रकार ६७ सडसट प्रकृुतियोंका बंध पांउयें देश बिरत 
गुणस्थानवें होता है । 

पांचवें गुणस्थ' नें अधंध प्रकति-- 

अप्रत्थाख्यान फषाप ४ मनुष्य ५ मनुप्याति ६ औदारिक 
शरीर ७ औदारिफ आंगोपांग ८ व्ज्ञ वृषभ नाराज संहनन ६ मलु- 
इअय गति ग्रायोग्य'लुपूठ्य १० 

पाँचवें शुगस्थ नें उक्त दश प्रकतियोंका कर्म बंध नहीं होता 
है इसलिये ये पकति भवंधक है। 

छठे पगज संयत गुणस्थानमें -- 





पाँच श ना- रण ५ ( नक्षु अनक्ष अवधि केवल निद्रा प्रचला ) 
छद्द दशनावग्ण ११ दो बेदनी १३ संज्वछून बषाय १३ हम्यादि 
बर नो बाय २३ पुदेद २४ देधायु २५ वेशगनि २६ पंसेन्द्रिय 
जञाति २७ चार शरीर ( ८क्रियकाहारक तेजस कामेण ) ३१ थै- 
क्रियिफ आंगोपांग ३२ आद्वारक आंगोपांग ३३ निर्याण ३४ 
समचतुरस संस्थान ३५ स्पश ३६ रस ३७ गंध ३८ वर्ण ३६ देव- 
गति प्रायोग्यानुपूर्व ०० झगुर लूघु ७१ उपधघात ४२ फरघात ७३ 


२३२ ] जीब ओर कर्म-बियार | 
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बश्तास ४३ प्रशस्त विद्यायोगति ४५ प्रत्येक शरोर ४६ तस ४७ 
झुम्ग ४८ सुस्वर ४६ शुभ ५० बादर ५१ पर्याप्त ५२ स्थिर पढे 
अस्थिर ५४ आदेय ५० यश:कीति ५६ अयशा बीति ५७ तीर्यकरत्य 
५८ ऊंच गोत्र ५६ पांच अंत्राय ६४ 

इस प्रकार ६५ प्रकृति छटट गरुणस्थानमें बंत्रुप हैं ६५ प्रकू- 
तियोंका «मे बन्ध दाना हैं। 

छठे गुणस्थानमें ( प्रभत्त गुणस्थान ) प्रत्याख्यान क्रोध मान 
माया छोन ये चार प्रकृनि अवंचक है-प्रयाख्यनन कप|यका बंध 
नहीं होता है । 

खातंब अप्रमत्त गुण स्थानमे बंध होने योग्य प्रक्ृत-- 

पांच शानावरण ५ छठ दर्शनावरण ११ खानःबेंदनो १० चार 
संस्वत्तन फषाय ( १६ हारूप १७ रति १८ सय १६ झुगुप्स: २७ 
पु वेद २१ देवायु ५२ देखगति २३ परचेन्द्रिय क्ञाति २७ चार शार 
( बेकऋषिक आाहारक तैह्स व.मेंग ) २८ यंक्रयिक व्यगांयाय 


न अनजान 


ह६ आ .उक्ष आंगो्ंय ३० निर्माण ३१ समचतुसख संस्थान इ्र्‌ 
आधद्र सहनत ३३ स्पश २५७ ग्स ३५३व ३६ वण ३७ देवभति शरद 
अगुरुल्घु ३६ उपयान ४० परधात ४१ उश्वास ४२ प्रशस्त दिद्ठा- 
यागस ४३ प्रत्येक शरीर ४४ असख ४५ सुथग ७६ खुखर '४५ शुभ 
४८ पर्याति छ६ स्थिर ५० आदेष ०१ यशः कोत्ति ५२ तर्थकरत्व 
(३ पांच अंवराय ५६ 

इस प्रकार सातवें गुणस्थानमें ५६ प्रकृतियोंका बंध होता है 

सात गुणस्थानमें मबंधक कप प्रकृति-- 


जोब और कम -विदेर | [ भहआ 
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न्जी जजि जजिलल 5 


भन्लातावेवनी १ भराति २ शोक ३ अस्थिर छ अशुभ ५ अयश: 
कोसि ६ ये छह प्रकृतियोंका घंघ नहीं होता है। 

माठबें भपूर्ष करण गुण स्थानमें ५८ में प्रकृतियोंका बंध 
दोता है। सातवें शुणस्थानमें जो ५६ कर्म प्रक्ति बतलाई' है उनमें 
देवायु कर्म प्रकतिकों छोडकर शेष ५८ कर्म प्रकृतियोंका कमें बंध 
द्ोता है यह एक कर्म प्रक्ति आरवेके प्रथम अंशमें कम होती हैं । 
परंतु दूसरे भागमे निद्रा और प्रचला इन दो कम श्रकृतियोंका बंध 
कम नहीं होजाता है इसन्ये आठवे गुणस्थानमें ५६ प्रकृतियोंका 
कर्म घंध होता हैं| तीसरे भागमें-पंच द्रिय जाति ( वेक्रियिक तेजस 
आहारक कर्मेण शगेर ) चार शरीर ६ समच्तुरसत संस्थान ७ 
वैक्रियिक शरीर अंगरो'धंग आहारक झागोपांग ६ वर्ण १० गंध 
११ रख १२ रुपशे १३ देबगरति प्रायाग्यानुपूवे १४ अगुरुरुघु १५ 
डपघात १६ परघाल १७ उश्वाल १८ प्रशस्त विह्ायोगात १६ तल 
२० घादर २१ प्याप्ति २२ प्रत्येक शरोर २३ स्थिर २छ शुभ २५ 
सुभुग २६शुखर २७ आदेय २८ निर्माण २६ तंथेकरल्य ६८ये तोख 
प्रकतिकों छोड़कर अव्शेष २६ प्रकृतियोंका बंध होता है । 

आटे गुणस्थानमें घंध योग्य कमे प्रकृति-- 

पंच श्ञानावरण ५ चार दशेनावरण ( घश्लु अचक्षु-अवधि 
केवल ) ६ सातावेदनी १० यार संउयलन बधाय १४ दास्य १५. 
रति २६ भय १७ झुश॒ुप्सा १८ पु बेद १६ यशकीत्ति २० ऊंच गोत्र 
२१ पंच भंतराय २६ 

इल २६ करे प्रकृतियोंका क्मंथंच होता है । 





श्ब्छ ] जोव और कम-विचार । 
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नदमें गुणरूथान ( भ्रनिश्षत्ति करण ) के प्रथम भागमैं-- 

पांच शानावरण ५ चार दशेनावरण £ सातावेदती १० चार 
संज्वलन १४ पुचेद १८५ यशः कोति १६ ऊचर्ोत्र १७ पंच भत- 
राय २२ 

इस प्रकार नचमें गुण स्थानके प्रथम भागमें २२ कम प्रकृति 
चंच होता है। ५ 

नथमे गुणस्थानके द्वितीय भागमें उक्त २२ कमे फपतियोमेसे 


पुथेद नामकी प्रकतिकों छोड़कर २९ प्रकृतियोंका फर्मवंध 
होता है । 

तोझूरे भागरे-- संज्बलन क्रोध प्रकतिकों छोड़कर २० प्रकृति 
का क्मंदंध होता है । 

लोपे भाशमैं--संज्वलन मान प्रकृतिकों छोड ऋर १६ प्रकृतिका 
कम्मचंध होता है। 

पांच भागमें--संज्वयल्न माया प्रकटिका छोडकर १८ प्रकृ- 
तिका कर्मथंघ होता है । ( पांच ज्ञानाबरण ५ चार दशेनावरण ६ 
सातावेदना १० सुक्ष्म लोन ६६१ यशकीति ६९ ऊच गांत्र १३ पांच 
मंतराय १८ इसप्रक्रार १६ क£ प्रकृतिवंध दाता है । 

देशवें-- सूक्ष्य सांपराय गुणस्थानमे-पांत ज्ञानावरण ५ चार 
इशेनायरण ६ खातावेदनो १० यश: कीति ११ ऊच गोत्र १९पांच 
संतराय १७ 

इस प्रकार १७ फर्म प्रकृतियोंका फ्मचंध होता है | 

इसके बाद उपशांत कषाय क्षोण+षाय सयोग केवली इन तोन 

शुण स्थानोंमें एक सातावेदनी क मे प्रकृतिका घंघ होता है | 


जीव ओभोर कमे-विचार । (२४५ 


.. अबोग केवल एुणस्थानं किलो भी दम पहातिका बंध नह 
ड्ोता है । 





स्थिति बंध ह 

कमर पुदुूछ वर्गणा जो आत्माके साथ संबंधित होतीं हैं ये 
कितने छम्तय पर्यत आत्माके साय रहते हैं | उनकी स्थिति कितने 
समय पर्यत रहती है। जैसे एक मनुष्यने आहार लिया आदारका 
रस बल कर आद्वारका भाग कितने समय पयत रहेगा इस प्रकार 
की स्थितिकों स्थितिबंध कहते हैं । 

पांच क्ञानावरण, नवविध दृशेनावरण, सातावेदनी पांच अंत- 
रास, इन कर्मोकी स्थिति वंध तीख छोड़ाकोड़ि ब्गगरफो है । 

मिथ्यात्वकी ( दर्शन मोहनी कमे ) उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा 
कोडि सागरकी है । 

साताबेदनी स्त्रो वेदनी मनुष्य गति प्रायोग्याजु पून्येकी उत्कृष्ठ 
स्थिति १५ कोडाकोडि सागरको है । 

अनंतानुव थ क्रोंघमांन माया लोभ, अप्रत्याख्यान-- प्रत्याख्यान 
और संज्वलन क्रोध मोन माय्य लोस इन सोलइ कषायको उत्का् 
थति ४० कोडाकोंडि लागरकीर । 

पुवेद, द/स्प, देवगति, समयतुसरस्त संस्थान, वजञ्वूषभनाराय 
संहनन, देवगति प्रायोग्यानु पूव्ये, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, शुभ, 
खुभग, खुस्बर, आदेव, यश:कोसि अयक्ष: कीति ऊंचयोत्र इन 
कर्मोंकी स्थिति १२० कोडाफोडि लागरकी हैं । 

नपुखक वेद, रति, अरति; शोक, भयज्ञुगुप्खां, नरकगति तिये- 


#४६ ] जीव ओर कर:विचार | 


गति, एकेन्िप जाति पसेन्द्रिय जाति ओऔदारिक वेंक्रियिक तेजस 
कार्मण शरीर हु'डक संस्थान ओदारिक चेक्रिपिक आंगोपांग गर्ख॑ 
प्राप्तास॒पाटिका संहनन धर्ण गंध रख स्प्श नरकगति प्रायोग्यानु 
पूर्व तिथेगराति प्रायोग्यानुपूल्ध अगुरुखघु उपधात परघात उच्छास- 
आतप उद्योत अप्रशस्त विद्यायोगति त्र 4 स्थावर बादर पर्याप्त 
प्रत्येक शरोर भस्थिर अशुम दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशःकोर्ति 
निर्माण नीच गोत्र इन कर्मांकी स्थिति २० कोडाकोडि सागर- 
को है। 

नरक देव पर्यायकी आयु कर्मेकी स्थिति ३३ सागरकी हैं। 

मलुष्य तिये्रकी आयु बमकी स्थिति तीन पत्यको है। 

( द्वींद्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय जाति ) तीन जाति घामन 
संस्थान कौलक संहन न सृक्षम, अपर्ण प्ि साधारण इन प्रकृृतियों को 
उत्कृष्ट स्थिति १८ फोडाकोडि सागरको है। 

स्वाति संस्थान, नाराय संहनन इन दो के प्रकृतिकी उत्कृष्ट 
स्थिति १४ कोंडाकोडि सब्गर की है | 

कुब्जक संस्थान अद्ध नाराज संददननकी उत्कृष्ट सिथिति १६ 
कोडाकोड खसागरकी है | 

आहारक शरीर आदहारक आंपोपांग तीर्थंकर इन कर्म प्रकति 
योंका उत्कए स्थिति अंत कांडाकोडि प्रधाण है। 

निश्रोध संहनन बड्ध॒नाराय संहननफी उत्कष्ठ स्थिति 
१२ कफोडाकोडि छागर प्रमाण है। 


नोट--इन कर्म प्रकृतियोंकी उत्क्रस्थिति जितने कोडाकोडि 


कीष और करे बिखर । कु । 


खाग्ररकी हैं उतने ही संफडा वर्षों को आयाधा स्थिति होती है का 

आवाधो | 

जिन कर्मोंफी उतकछ स्थिति अंत कोड़ाकोडि सागरफी है 
छन्‍का आयाधाकाल अतमु हते है । 

यद कर्म स्थिति संज्ञा पंचेन्द्रिय जीवोंकी समभकना 

भाषा्थ -- जैसे स्वाति संस्थान या नाराच संहनमफी १७ 
कोडाकोडि सागरकी उत्कृष्ट स्थित हैं को इनका आवाधाफाल 
२६ सो सर्च दोगा | या कुडज़क संस्थानकी उत्कुए स्थिति १६ 
कोड/फोडि सागरक्ो हैं तो इल फर्म प्रकृतिका आधाधाकाल 
सौलद सो बे होगा | एक कोडाकोडि सागरको आयुका आबा- 
घाकाल सी वर्ष होगा। आवाधाकाल बिना कर्मकी स्थिति 
नहीं होती है जिन फर्मोंकी स्थिति स'तः फोडाकोडि सभ्गरको है 
बन कमोंका आधाधाफाल अतमु हते हैं | वंधकी अपेक्षासे सर्वत्र 
चह् क्रम होता है । 

पकन्द्रिय जीवकी तो मिथ्यात्व (द्शेनमोहनीके कमकी स्थिति 
धक सागरकी है बंधकी अपेक्षा यह कर्म स्थिति और आवाघा- 
कालका वर्णन दे । 

कपायोंकी छिथति ( एक इन्द्रिय जोधकी भपेज्षासे ) एक 
सामरके सातसाथय करना साहिये डसप्रेंसे खार भाग हई भागकी 
आयु है । एक सागरके हुं साग हैं | शानावरण द्शेनावरण अंतराय 
खातावेदनी करमेंकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सातमायमेंसे तीन 
आगकी जायु है। लागरके १ भांस स्थिति हैं। नाम गोत्र और 


श्ड्ट ] जय और कमे-विचार | 
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यो कवपायक्कः उत्कए स्थिति एक सागरखे सात भागमेंसे २ मा 
( « स गर ) सागर स्थिति हैं। 

उक्त कर्मोंकी उत्फंष्ट स्थिति एकेन्द्रिय जीवों को अपेक्षासे है। 
दो इन्द्रिप तोन इन्द्रिय चार इन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षासे रमोंकी 
स्थिति नोचे लिखे प्रमाण है | 

द्ीश्विय जीमोंबे दश्शन मोहनीय कम ( मिथ्यात्व ) की स्थिति 
प्रवास साग के समान है | सार इन्द्रिय जीवोंके दर्शन मोदनी 
( मिथ्यात्य कर्म ) बर्मकी उत्कुए स्थिति सौ सागरके समान 
द्े। 

असेनो पंच्रेन्द्रिय जीवोके मिथ्यात्वकी उत्कुष्ट स्थिति एक 
दुजार सागरक समान है | 

दो ईन्द्रिप आदि असेनी पंचेन्द्रिय जौलोके अन्य कर्ोंको स्थि- 
ति सागसस जानना) 


«5 उनेअमकन्केीन+2ल+ 3 सा ८.“ नप नपलनमन्‍ूण 





पाँच शातावरण बसप्लु अच्छु पति हो देब्ररक दृशनावरण 
लंज्वलन लोभ पांच अंतराय इन कर्मोकी स्थिति ( जप्रन्य ) अंत- 
मुहत हैं। 

खाता घेइनों कमंको जपन्य स्थिनि १० मुहत की दे | 

यशकोरति ऊंचगोतरी जधन्य स्थिति ८ मुहतेको है ब्रोय 
खंज्वलनको जध्रन्य ( ल्थिति ) दो मास है संज्दछन म्रावाकी 
ल्थिति आधामास है ((०५दिवस) खंज्लन मानको हिथिति एको 
मास है | 

पुरुष बेइको उवन्ध स्थिति आठ दर है । 


ऊ 


आओच और कर्म-विच्कर । [ २३. 


निद्ठा निद्रा निद्रा, प्रयंडा अयला प्रयला, स्त्थान गुद्धि मस्तता 
बेदूनों क्मंको जघन्य स्थिति खागरके सात भायमेंले तोन आात्र 
है ६ छागरके भाग प्रमाण है । 
घथा पत्पके संज्धात भाभफम, भावार्थ-एक सागरके साख 
भागमेंले तीन भाग, परंतु पत्योपमके असंख्यात माग कम जानना 
साहिये | 
मिथ्यात्वके एक सामरके सात सात भाग किये जाय डउर्स्फे 
भी पत्योपमके संख्यात भाग हीन स्थिति होती है। 
अनन्तालुबन्धों अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानकी स्थति खागरके 
खात मागमेंसे चार साग स्थिति हैं. । परन्तु वह सो पदयोपम 
संख्यात माम द्वीन है। एक सागरके हैं पत्योपय खंख्यात 
ब्षे हीन । 
आठ नो कवायोंकी स्थिति एक खागरके खात भागोंमें दो 
भाग परन्तु पद्यांपमके संल्यात भाग द्वीत ॥ 
नरककोी जधन्य आयु दश इजार वे है। 
देवोंकी अधन्य भायु दशा दजार बब है। 
सियंघोकी जघन्य आयु मंतमु हतको हैं। 
मजुष्पोंकी अधन्य भायु संतमु हुतेकी है। 

- भरक गाते देव गति बेक्रियिक मांगोपांग मरकगति प्रायों-. 
ग्याजु पृष्य देवगति प्रकोग्यानुपृब्येकी अघस्य स्थिति पक खाम- 
रके सात भागमें खे दो भाग पव्योपस संक्वात भाग दील: १: 
संज्पांत भाग हीन | ह । 

रद 





२४७.) लीक ओर कर्म फिकन्‍र । 
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अआहारक व्यंग्रो४ंग! तोथ कल के प्रकृतिकी- छिथिति, खागरो 
पत्र कोशाफोड़ि है । 

इससे अवशेय नामक्मेको प्रकृतियोंकी अधन्य स्थिति 
घछोगरोपप्के सात भांगमेंस दो साग पह्योपम लंख्यात माग 
द्वीम ह 

नोट--कर्मो की अघन्य स्थितिमें सत्र आवाघा काल भों 
संवसुट्टेत है। आवाधाके त्रिमा स्थिति बंध नहीों हाता दें । 

अधन्य स्थिति बंध सामान्य संक्षा पंचेन्द्रिय जीवॉंकी सम- 
भानी चाहिये। दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय और असेनो 
असंजी पंचेद्रिय जवोंओी ऊधन्य स्थिति आगमसे जानना तो 
भी सामान्य अपैक्षास जघन्प है। कहीं पर उत्कृर स्थिति बंध 
होता हैं। पहयके सख्यात भाग हीन भी स्थिति बन्‍्ध होता 
है। 

: अनुभाग बंध । 

जिस प्रकार मेघका पाना इछ्ु पे रहकर भीठा पत्र उत्पक्ष कर 
देता है जिसके गुण वेध्कूमे बिन्न भिन्न रूपसे बतलाये है। इसी 
प्रकार आहार, रस, उपरस, घातु उपकातु आदिको उत्पन्न करता 
है जिसका भिन्न भिन्न फल सबको अमुभतर्मे आता है। पद्यर्थोंमें 
को जो गुण होते हैं उन गुणोंके खपका बनुभ्रकों आना भाखाद्‌ 
में भाभा वहो उसका फल दे | 

मदिरा पीनेका फल मद उत्पन्न होना है । थिक् मझायतऋरा- 


बीच ध्मेर बमे-विकआएर | [२०३ 


' फल मरण प्राप्त दोना है। इश्लोप्रदार जितने क्म्े है उनका फछ 
भिन्न मिक्ष प्रफार होता हैं । | | २ ह 
डिस प्रकार गो दूयका फल शांति मर पोष्टिफ है पायक है 
खादु है परन्तु आकके दूधरा फल गरम उन्मादक है। ओर ब्राणों 
का व्यत्यय कराने वाला रेचक है | हु 


जिस प्रकार मीठा! पानी संतांघकारक और दाहफो दूर कश्ने 
बाला है उस्लीप्रकार खारा पानी दाहकारक ओर अखंतोषको 
छत्पन्न करने वाला हैं । 

इसी प्रकार कर्मोंके घूल भेदोंका फल भिन्न भिन्‍त प्रकारखे 
होता है। जानावरण रा फल ज्ञानका आवरण है दर्शनावरण का 
फेज दशेनका आवरण है बेदनाका फल सुख दुख का प्रदान फऋरंता 
है। सोदनों ( दशन मोहनों ) का फछ विपशोत असुपत्र करना है। 
या आत्माके रमरूत गु्गोंमें वियरातता प्राप्त ऊना है | क्‍षयोंका 
फल यारित्रका घा। करना है अथवा क्रोधादिर दुर्भावोंका प्रकट 
होना है नरक आयुका फड नरकमें स्थिति करना हैं । देव आयु का 
फर देव पर्यावका स्थिति पूरी करता' है । नाम करमतका फर भिन्न 
'मिन्‍न प्रकारसे नो कम ( शरोर ) की रखता दोना है गोत्र कमेका 
फल नाथ ऊंय गोजमें उन्प लेना हैं| मन्‍्तरायका फल दाग लाभ. 
झादिकोी अप्राप्ति है । 


इस प्रकार मूल प्रकृतियोंका अनुमाग ( फल ) सामान्य रुपसे 
' है विशेष आाममसे जानना चाहिये ) 


छः 


श्छर ] जीव और फर्म -विचार ! 
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अनुभाग बंधका कुछ विशेष खुलासा । 

जानावरणादि कर्मों हवा जो रस अथवा जो अनुभव अथवा 
विपाक अमित फल, अथप्रा ज्ञानावरणादि कमे प्रकृतियोंका अपने 
समाव/सुरूप कार्य अथवा जिसप्रकार आमके वीजका आमफलछ 
और नोवके बोजका नोव फल, इमलीके वोज़का इमलछोफल होना 
उसके स्वमाव शुण-व कार्य प्रकट होना सो अनुमागबन्ध है । 

अनुसागवंध दो प्रकार है । एक शुभ दूसरा अशुभ ( क्योंकि 
करमोंके कारण भी शुभ और अशुत रूप दो प्रकार है। जिसको 
पुण्य मोर पाप कहते हैं। अथवा द्विसादि प्रवृत्ति कप या दिसादि 
निरति रूप अथवा अशुभ बितवन आते रोद् ध्यान रूप या दृश 
धर्म बितवनरुप ) शुभ कमोंका फल शुभ होता है । छोकमें इसको 
पुण्य कम कहते हैं । अशुभ कर्मोका फछ अशुभ होता है जिसको 
पाप कहते हैं । 

शुभ फर्मोंका फछ ( पुण्य ) सुख रूप अजुभवमें आता हैं 
अशुभ कर्मोंका फल दुश्ष रूप अनुभवमें आता दे । 

परिणामोंमें जैसो ऋषायोंका विशेष या कम (मंदोदय ) 
उदय द्ोता है ऊर्मोके रसमें स्थिति और अनुभागमें विशेषत्स 
चैसे २ अधिक होती हैं गोके दूधसे भेड़के दूधमें विकनता भधिक 
है। इसो प्रकार कोई आममें खट्टा रल कम और विकारों रख 
द्वोता है. तो कोई आमका रस मीठा बहुत ओर शुणकारो द्ोता 


दे यह जोवोंके परिणामोंक्ी शक्ति और घाहा निमित्तका 
कारण है। 


जोब ओर कर्प-वित्कर । [ २०३ 


अति >-+-++न्‍+न+ा ४ै++--++++3+ 


आत्माके मार्वोके निमित्तते और बाह्य कारणोंके निमित्तले 
'पुद्दल परमाणु श्रेमें जिल प्रकार कर्म रूप द्ोनेकी शक्ति द्ोती है; 
उसी प्रकार आत्माके कषाय जनित फरिणापों द्वारा थ द्रव्य क्षेत्र 
कालके तीब्तर निभित्तों द्वारा दन फर्म पश्माणुओंमें ( कर्म प्रकृ- 
तिथोंमें ) ऐसी शक्ति उत्पन्न द्वोती है जिससे ये जोबों को एकदम 
'झनरा आवरण कर देतो हें ( अक्षरके अनन्त भाग पर्यत) यथा 
न्यूनाधिक पनासे आवरण कर देतो है जिलरका फल ( अनुभाग ) 
ह्ानका नहों होना है । 

अज्जुभागमें रस शक्तिकी विशेषतासे विशेष फल दान शक्ति 
होती है । जेल नीव कम फटुरू है नीउसे चिरायता कुछ अधि 
कटुक है च्िरायतासे इन्द्रायणको बड़ अखिक कटुक है। इन्द्राय- 
णसे कुटकों अधिक कटुक है-। इस्रोप्रकार कर्मोमें रख भाग 
शक्तिकी जैसे जेस विशेषता होगी चेंसे २ हो फछ दान शक्तिमें 
बिशेषता होंगी । 

तीब्र-नीब्रतर-तीव्रतम आदि भेदोंसे मनेक प्रकारका अनुभाग 
द्वोगा | ४सी प्रकार जेसे २ भाषोंकी परणतिसे कप्रबंच किया है 
चैंघा हा अनुभाग होगा | जघन्प मध्यम उत्कृष्ट परिणामोंके भेद 
अन्त हैं । 

कह्दीपर अ्माके शुभ परिणामोंकी बिदेध प्रकषता दोनेले शुभ 
' भरक्कतियोंका ही प्रकर्ष अचुभःग होता है ओर आतत्माके अशुभ परि- 
णामोंकी प्रकषंतासे केवल अशुस प्रकूनियों का ६ प्रकष अनुभाग 
द्ोता हें | उभयरूप परिणाम होनेसे मिश्रबतुभाग छोता है परिणा: 





र५्४ ] कॉंच ओर कम-पिसाश । 


कि ज+ लत ४ 
पजनकत्थेन हजत> अमल 
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मौँछीं मंदतास मंद अनुभाग द्वोता है। कमो २ परिणामोर्मे विशेष 
स्शुदि होनेल शुध प्रकृति है| असु भागमें मुख्यताले आतो है इतर 
प्रकूतियों । अनुमाग नहीं होता है। इसा प्रकार परिणामोंकी 
विशेष मल्िततासे केवड अशुप् प्रकृतिका अनुवाग होता है, कभी 
शुभका विशेष और अशुस का कम, अशुत दा बिरोष तो शुभका 
फम अनुभाग होता हैं । 

अनुमाग दा प्रकार होता है. खप्रत्यय ( सुख ) ब्तैर पर 
झत्यय ( फरमुख ) मूठ प्रकतियें )) खामान्दद् एस विचार च्थिया 
जाय ता खर्घत्र स्वमुल्ल ही अनु वात होंगा। औ* उत्तर प्रकृतियों 
का परमुख अनुभाग हो पा। परंतु यह नियम ल्त्र ही कार्ययरी 
नॉीं १ै। आयुम्मे और चारित्र माहनोस्मेंका अनुसा|य नियमसे 
खप्त्यय (म्वमुख। ही हाता हैं | क्योकि नरकायुक्रा अनुभाग कभी 
भी किसी अस्स्थ में तियच्रआायुरूप था मठुष्य आशुरूप नें होता 
है । इलीप्रकार दशन माहआका अनुधाग चरत मांहरीरूप नहीं 
होंता है और चारिव्रमोद्नीका अनुमाग दुशेन मोइनोरूप नहीं 
होता है । 

इसीप्रसार देशधातिप्रकृति और सर्वेबाति प्रकतियों की अपेक्षा 
से अनुभाग दोषकार होता दें। देशघाती अत्माके गुणोंपें सर्वा'श 
झुपसे घात नहीं करती हैं उसमें ऐसा अजुभाग नहीं होता है 
जिससे आत्माफे सर्वाश गुणोंका घात हो और जिसका अजु- 
आग आत्माके सर्वाशरुकले गुणोंका घात करनेवाला हो चह. 
सर्वेधाति प्रकृति है। 


आंष आए कपम्मेवियार | ग्‌ृ च्छ५ 


जज. अधीन 





कि 





सर्वघाता प्रकृति ' केबलशोनावशण केवलदशेनावंदण न्द् 
निद्वानिद्ठां परी प्रवायचला स्व्थानपुद्धि दथ ॥ट्य ( अन वा« 
खुबंधा अयत्पास्यान प्रत्याख्यातशलुबंतो का सान साया छोम:) 
कथषाय १२ एवं २० 

ये बोख कुत आत्माके समहतगुण[ का घात फरती हैं हुिस 
प्रकार दाजगि लमह्त बनतको प्रज्वछित कर देवी है उलोगप् धार 
आत्मके खमस्त गुगोंकी आच्छदा करनेबाडो उक्त बोख 
प्रकन हैं । 

देशव ती एक्ृति--.. ति- भ्र ,-- अप जिद परोय जाना 
चरण ४ सक्षु-भ श्वु अवधि दर्शनापरण ७ दात-लाभ भोग 
डपवाग--बाय पांव अतराय १४ लज्यन्टन क्रांव स्तन छाया लोभ 
६ सब नाक्षप ( हसरू। रात कर श्शक आय ज्ञगुप्सा पु वेद 
ख्ात्रद नयु लकवे३र ) २५ इन प्रकतयो रा अनुधाग देशघाता हैं 

परन्‍्तु जिवखयध डक 5५ प्रकु तिपों का उत्कुट अनुमागबध 
होता है | तब कश्ंत्रित इनका परिणमन खबेधाताके समान ही 
होता है। इसब्यि उपयुक्त पकतियोंरो देशधानी था सर्वश्ाती 
दोनों प्रकार भी कह सकत हैं| अनुभागके रख विशेषताकी >पेक्षा 
इनमें देशंधातित्व वा ख्बे धातित्य दोनों प्रकार दो होलक हैं॥ 
अयवाः अक्रये या किक्स्मिष्यम अजुभागकों देशधाति सममंभा 


शसाहिये | . ' 
अथवा सर्वघाति प्रकतियोंके लाहयर्यके बिना जिम प्रबक्ि- 


| जीच ओर कर्म -कियार । 


शॉप कार्य करने आत्माके गुणोंको घात करनेकी सामथ्य नहीं 
बहे इनको सघातो प्ररृत कहते हैं। इन अधाति कर्म प्रकृत्योंको 
पुण्य पाप झूप दोनों प्रकारस कहते हैं. परन्तु बातो प्रकृतियोंको 
पायकप हैं! घहते हैं । 








अशुम ८कृतियोंक >नु ।गके चार स्थान हैं नीवे--घ जीर 
विय कालकट । मावार्थेजिसप्रकार नौंबसे कांजीर रिशेष वि कारी 
होता है कांज्ञीर्ल दिष ब्शेष विफ्ारी होता है और विषसे कारकूर 
[हालाहइल] एफदम विफार! है स्सोप्रकार अशुम प्रकृतियोंके अन्नु- 
भाग भी चार प्रसार होते है ७ई अनुभाग तो नींबके समान क्रम 
विकारी होता है पुण्य पुरुषों । ऐसा अतुमाग, बिदोष दुखखरा 
प्रदान करनेवाला नहीं हाल हैं। कांजीरके समान झुशुए प्रकृति 
थोंक) अजुभाग मनुष्यादि पर्यायमें कुछ विशेष दुःख प्रदान करता 
है, तो भो आत्मके सूररूप चितवनमें बिदेष हानि नहीं पहुंचा 
सकता | 

दिष और हालाहरुके समान अशुभ प्रकृतियां निगोद आदि 
अशुभ पर्यायमें अपना ऐसा अनुभाग कराती हैं € जिससे 
आत्माके सबेगुणों रा घात होजाता है। 

इसो प्रकार शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग स्थान चार श्रफार 
होता है । गुड खांड शर्फरा अस्त, हुसे गुड सांड कौर शकरा 
ओर #सृतमें उ्तरोत्तर स्वाद और छुख है उसीग्रफार शुभ प्रकृति- 
थॉमें उत्तरोत्तर चार भेद ऐसे द्वोते हैं. जो विशेष विशेष छुल पेंदा 
करते हैं। 


भोर बर्म-पिचाद । [ यंव७ 
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पांय शरीर, तीन आंगोपांग परदू संस्थान, पट्स॑हनन, पांच रख 
पांच बएण, दो गंध, आठ र्पशे, अ्गुरुन्घु, उपघात, परघातव, भातप, 
डह्योत, निर्माण, प्रत्येक शरीर, लाधघारण शरोर, स्थिर आस्थिर, 
शुभ, 3 शूम, ये प्रकृति पुट्गल विपारी हैं। 

इल प्रकतियोंका परिणमन [ रखभाग ] पुदुगलमय द्वोता दै 
झात्मानो फथंचित छूतित्य बताइर इन कम प्रकातयोंका परि 
शमन होता है । अनुभागका फल इस प्रक्रर ही होता है; अर्थात 
आत्मके सथ सरबन्धित नोकम--शरीरादि पर ही इन पुद्गल 
बिपाकी प्रक तियों का असर होता है। 

घार प्रकारकों आयुका रस भाग भव विपाकोी हैं क्योंकि 
इनके अनुभागसे जीवोंको सब [ पर्याय ] घारण फ़रनी पड़ती है 
अर्थात्‌ आयुका विपाक भपमें हो होता है. भध प्राप्ति ही उसका 
फल हैं। 

चारों आजुपूर्णी क्षेत्र बिधाकी हैं | क्योंकि इनका अजुभागक्षेत्र 
से शेता है। क्षेत्रमें ही इन प्रकृतियों का फल हृश्यमान होता है । 

अपशेष प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। क्योंकि धात्माकें गुणों 
का आधरण जोवबथिपाको प्रकृतियोंसे दोता है शानावरणादि प्रकृ- 
तियोंका कार्य जीचके ज्ञानादि गुणोंका घातरुप होता है. अर्थात्‌ 
ओऔषधिपाष्टी प्रकृतियोंका असर ज्ञीयके गुणोंपर होता दैँ। उन 
गरहृतियोंके उद्यमें लीषके गुणोंका विघात होता है । 

ओ भआत्माके परिणामोंकी खम्थलकी ज्ञाय तो अशुभ:व्यक्ृति- 
थोंका या स्व घातिपकतियोंका कमेबंघ नहीं होता है जो परिणा- 





शछट | ' जीव ओर के विचार | 
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मोंका संभाल न कोज्ाव ता खघवात प्रकृतियोंका कमेबंतच सतत 
होता गहेग। | आत्मा संत रवये घुक्त कमा नहों हांगा। 

जो खुख याहते हो, .. मक्त ढ्ांना चाहते दो, जो कर्मोंका 
झनुताग ने मा गकर कर्पों । अधिपाक निरुरा करना चाहते दो 


>आत्त ऑजीजडओम 


हो परिणामों की संभाल रखा । रागद पे परिणामोंकी बचाओ 
मल्यिन सादों की परिणति | रक्षा करो। थवात्व परिण तिले दूर रही 
सददेग जप तप ध्यान संत सु व धर्म चरित्र आदिऊं द्वारा अवने 
पर्णाप्रोंकों सरल अज़परूप यादे। मर सत्यमय सिलोममय 
बला हा । बल यहा अनुम-ग बच जाततेका फ हैं । 

चादे पुण्प रुप अनुवाद हा चादे पाव झूब दा परन्तु कर्मों का 
अमुराग किसो प्रकार भा उत्तम नदीं है । 


प्र शंध 

प्रदेश वंधका स्वरूप खास विचार करने योग्य है । 

ले काकाशये सचेत कानण वगणाय॑ खबा खच भरते हुई है। 
आकाशका पेलाकोई प्रदेश नदीं है कि जिप्तमें कार्मेण बर्गणाका 
अस्तित्व न हो। बे पुद् ठ परमाणु अनेवानंत हैं। अत्य॑न सूह्म हैं 
अतीन्द्रिय दें । - 

उन परमाणुओंको आह्मा समय समयमें प्रदण करता है जिस 
सप्तय आत्माके साथ उनका सबंध दो ज्ञाता है तब उनमें हानान 


रजादि कर्म प्रकृतिके यॉग्य परिणमन दोनेकी शक्ति डत्पल्त दो 
जाती है । 


जओोच और कर्म -चिलाद । [ २७७ 











झ्ानावगणादि कमरे प्ररृृतियोंके याग्य- खजम (लीहिंदय ) 
अमल पतले परमाणुकी अहरा अपने मन बचन कायके व्याधारले 
अपने अ,टयाके समझत प्रदेर्शोके साथ सारा नरफ ( ऊध्चे अधः 
लिथेंग रुपसे ) से एक क्षित्रधवगाह। संप्रडेष रूप संबंध करता है 
उसको प्रदेशबंध कहने हैं । 

प्रदेशबंधपें पुद् 5 परम णुके प्रदेशोंकों गणना होती है एक 
साथ एक आत्म्रामें मन छबत कायके पृथक पृथक्‌ ठद्ावार द्वारा 
जलिनने अन्त या अनतानंत पुद्ठठ परमाणु सात्यएंक समहत प्रदे- 
शोके लाथ पास्या पक क्षेत्रावगाड़ों हाते हैं लो प्रवेश बंध हैं। 

धर्मबध ये. है मन यागपे हो, न है बचन योगस हं, चाहे 
काय योगपर हो, परन्तु एक स थ पुद़ठ प्मणु * न; संख्पामें 
अदण होते हैं। सप्प शमक्‍्यमें पद्दठ परमाणुता पिंड अनंत 
संख्यामे अहण होते हैं। उसको प्ररेशबघ कहते है | जिल्‍ने प्रदेशों 
६ परमाणुत्रों ) बी संख्याको छेकर बंच होता है | इस्ोका नाम 


शर्देशबंध ह | 
कमसे कम उन पुद्ठठ परम णु में रो संख्या ( जो समय प्रतद्ध 


होकर आत्माके छाथ सबंध होते हैं ) अनंत रूप हैं । 'सद्ध राशिले 
अनंत भाममय ६ । अनंतके ब्लत भेर है सां कम ( जधन्य ) 
मध्यम-उत्कएठ रूपले भा विचार किया जाय ठो भा समस्त संख्या 
अनंत छप द्वी द्वोगा | 


पोछसे उसमें कर्म प्रकृतियोंक योग्य विभाग द्वोता है इसलिये: 


अदेशथ् घका सामान्य यद्दी अथे होता है कि उत पुद्टल केमाणु- 
ओंकी संख्याका अकंकोस्ण किसना है । 


२५० ] जीव ओर कमे-विखार.। 
बंधके दशभेद हैं-- 
थंघध १ उत्कर्थण २ संक्रम ३ अपकथषेण '३ डदीरणा ५ सत्य 
है. ददय ७ उपशम ८ निधक्ति £ निःकायना १०। 

कर्म और अत्प प्रदेशोके साथ परस्पर दूध पानीके लम्तान 
'घुक्मेक ( क्षेत्रावग है ) संशलेप रूप संबंध होना सो बंध है ॥ 

जिन कमकिवंत सम में जितनी स्थिति हुई है उससे अधिक 
द्वोना स्तो उत्लषेण है। स्म्यक्त व मिथ्यात्व्फे प्रभावस्‍सें आयुका 
डत्कर्षण धोता है| रू३-ग्दूद्रों जीव भपने भावोंकी विशुद्धताले 
पुण्प प्रकृति >था आयु। मही स्थितिका उत्कर्षण करता है इसी 
श्रकार | थ्य दुष्ट! जाब अपने भावोंकी मलिनतासे अशुभ प्रकृति 
सथा आयु - मर स्थितिकों धढ़ाता है। इस प्रद्ार स्थितिका 
बढ़ाना स्त्रो उत्कष्ण बंध है ) 

आायुरा *ढू । वध्पमान आयुमें ही न्थिपसे होता है भुज्य- 
मानमें नही । 








संक्ररणब उ-लाजिशय पुण्यके योग ते जिले खन्‍य पाप प्रन- 
ठियोका उदय पलटकर पुन्य रूप अनुभागमें आता है उस रा सं क- 
मण फहते है। इसी प्रकार पाएके तीव योगसे पुण्य प्रक्नियोंका 
उदय पाप रुप पलट फर होता है उलको संक्रमण कहते हैं | पर 
प्रकृति रूप परिणमनकों संक्रमण कहते हैं । 

अपकषेण-सातिशय पुण्य पापके योगले ( सम्पग्दशंन और 
म्िध्यादशेनके प्रभावसे ) छिख समय आयुकर्मादि प्रृतियोंको 
स्थितिमें हास द्वोता है उसको अ्फ्कर्षण कहते है। 
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' * यह भी वध्यमान आयुमें होता है भुत्यम्राथ आयु नहीं $ 
श्णिक महाराजकी आयुवंध सेतीखल खागरले केवल . 4४ हजारे 
थर्थेका ही रह गया। 

इसी प्रकार मिथ्याटृ्ि ओबोंको पुण्य प्रक्तियोंकी हिथर्किक 
घटना सो अपरषंण है। 

बुदीरणा-जिस छमेका अनुभाग उदय कालके प्रथम द्वी हो' 
जाये | फर्मका फल उद्यकालके प्रथमही उद्यमें भा जाये या 
जद॒य कालके प्रथम ही उदय रुप ले माना सो उदोरणा हैं | 

सत्व-कर्माका अस्तित्व आवाधा करा पर्यंत बरावर रहना 
स्तो सत्य फहलात। हैं। कर्मके मस्तित्वकोी सत्य कदते हैं । 

डदय-कर्म अपना फल कालानुसार प्रदान करे अनुभाग रूपमें 
अवर्तित हो जाबे उसको उदय कहते हैं। 

उपशभ-खत्तामें रहकर कर्म उदय काठ होनेपर भी भपना 
फल नहीं प्रदान करे उसको उपशम फहते है । 

निधत्ति-जिस कमंकी उदोरणा दो सक्तो हो परन्तु संक्मण 
न हो सके उसको निधत्ति कहते हैं । 

ईनःकांग-जिसख फर्मेकी उदीरणा व संक्रमण ये दोनों नहीं- 
दो सके फर्म अपना भनुमाग पृण्णरूपले प्रदात करे उसको 
क्‍निःकायन बेच करते दें,। 

*#करमंविधिं टारी न टरे,, कमे अफता फल दियेविता नहीं रहते” 
है। दुण्य पुरुषोंकीं भी अपना काये कतला देते है जिसको भक्ति 
शब्यशा कहते हैं। वहू॑ निःकाखन नामफा कर्मबंध दे। थों को 


समस्त कर्मोकराफल' फ्रायः लंसारों जो भाँवते ही हैं परंतु 
' किसने हो फर्मोंको संक्रमण भो करते हैं। अशुभस शुभ कर फ़्के 
है। दाय पूछा जप तप- आदि पुष्प कार्योले अशुमकर्मके रखकों 
बदूलफर शुभरूप करसक्ते हैं। जो कमे मशुभ रदयरूप होसहा हट 
उसको पूजा दानादि शुभकार्योक्रे द्वारा श॒भरूप परिणभन करा 
सके है परंतु जिसकों नि:ऋानन धंघ हुआ है शह कर्म अपना रख 
(फलो दिये (बता खर्वेथा नहीं रदता है । चाहे पुण्य करा या भौर 
कुछ भी महान कार्य (उसम जय तप) करो उसका फल तो भाथ- 
नाही पडेगा | 
एक तिःकाचन रूर्मबंधको छाहुकर इतर ( अन्य ) क्मंबं: के 
श्स ( फल-अनुमाग ) का परिणसन शुभाशुम रूप हा खफता 
हे । 
कितने ही भाई यह प्रएून करते रहते हे कि जिन्पूजन करने 
वाले हमने बहुतसे दरस्द्रि देखे फिर पूआअनका फल कपा ( दान 
दैनेका फल फ्या * 
उन भाशयोंकी बिचार करना खाहिये कि कोई भी कम ( जिन 
पृठा दान आदि कमे ) तटकाल हो ढदय छप नहीं आता है | 
कावाघा फालके पश्चात्‌ दी उदयमें आता है इससे तश्काल पूजादि 
कार्योका फल सत्रको नहीं दीखता है । दुसरे ऋधोंदी स्थांसशय 
खिशुद्धता दो तो पूजादि शुभ कार्योंका फल तस्काल भी टूष्टि 
बोजर हो परंतु छिमककों अथम निःकालन नाभफा उर्मंपका 
ढदय है बह तो “उस्रेना दरें? ' कमे दिधि मिटेवा श्रेटेले! उन्तते 


जीव ग्यौर कर्मे-विदार । [२५३६ 
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तक़लक पूजादि शुभ कार्योका फल नहीं प्रान्ष होता है कार्नांतर 
में भवक्ष्य, ही पुण्य कमेंका फल नियमसे प्राप्त द्ोता है।. 
, क्रभी क्रभो भावोंकी विशुद्धतास कितने ही ज्ञीबोंकों उनके 
अक्लुस फर्मोंका परिणमन पूजादि शुभकार्योंके फललसे तत्काल ही 
: झुभरूप हो गया है। सर्पको फूलमाला हांगई, द्रिद्र रक्ष्मीबान्‌ 
झेमये, गेगी कचन काया बन गये । निःपुत्रसंतति बाले बन गये । 
इलप्रकार पूजादि शुभ कार्यो का सातिशय पुण्य तत्काल दवा फल 
कूद होकर अनेत ज़ीवोंके बडे बड़े भारी सक्षटोंको दूरकर उन्हें परम 
खुली बना देता है। 
इसलिये समस्त भव्यजोब्रोंकों कम ८घक! स्वरूप जानकर यह 
बिचार करना चाहिये कि किस भी प्रकारसे पुण्य संपादन कर 
किसी भी समय जिनपूञडन (नगु | रुूपरण-जिनरूपखचितबन _ जिन 
स्तुल्गायन आदिसे पुण्यक। चृद्धि 4.२ । 
पुण्य अधश्य ही भपना फ5 खुरूझप बतलायेगा। दुखोंसे 
बचाय्रेया ध्येग रूकटोंकों दूर ७रेगा प्रंतु पुष्य अपना फल दिये 
बिना नहों रहेगा । 
इस प्रकार पापकार्योई करते समय बिस्लार करना धाहिये कि 
क्ाप कार्योक्ता फल (जीव दिसा यारी परसा सेवन अन्याय आदि 
पापकार्योका फल) अवश्य ही मिलेया । अत्यन्त घोर पाप ०मेफे 
फलसे अपने पूर्ण सव्ष पुण्य कर्मोका फल भो अशुभ परिणमन 
हो जाता है भोर बर्तमान पापका . फल भी तत्काल ही भ्रांप्त दो 
है 


रघछ ] जीव भौर कमे-विचांर । 


मलुष्यवध-मुनिहत्य- -राजबध प्रज्ञा पोड़न और घोर अत्था- 
जार का फल तत्काल ही उदय रूपमें आता है जिससे लक्ष्मोकां 
विनाश होजाता है पुत्र त्नो भाई कुटंत परिध्ारका वियोग होआता 
है, समस्त बेरी बन जाते हैं, गेग शोक आधिव्याधि और म्यंकर 
डपाधि आ धमकती है फिर चारो तरफसे दुःखड़ो दुःख दुश्णियोच 
होता है। इसलिये पापकार्योंक करते समय घिचार करो परोपकार 
करनेके लिये भो जोव बध या अन्यान्य संवन मत करो जेसे कि 
राष्ट्रोलनतिको परोपकार बतलाकर क्रान्तिकारी दुर्नोतिके 
द्वात॑ घोर पाप करते हैं। और अपनेकों नेता ( सत्परार्ग 
प्रकाशक ] बनने की डींग मारकर जगनतको ठगते हैं। दूसरोफे घन 
संपत्ति पर ताधिस्ता ताधिन्‍ना करते हैं मौज़ मजा करते हैं । सेर 
सपारे उड़ाते हैं ब्लेर चाहे जो खाते पोते हैं । 

मनुष्य भवप्राप्तकरनेका फल बिचार करना चाहिये कुशिक्षाके 
दुर्शानमे मनुष्चमब प्राप्त करनेका सलोभाग्य व्यर्थ ही नहीं खो देना 
शाहिये कुछ पुण्य संपादन कर अपना भला करना चाहिये। 

प्रदेश बंच म्रत बचन कायके व्यापारस ( फ़ियासे ) होता 
है इस लिये मत बचन कायके द्वारा ऐसे कार्य करना खजादिये 
जिससे बिशेष पुण्य बंध हो, और पापकर्मोका अनुभाग शुभकए 
परणमन हो। वे पुण्य कायमें हैं । 

कायके पुणयकाये--- 

डूद आासनसे साप्रायिक करता, फायोस्खर्ग धारण करना: 
निबिकार गुरुलेबा करना सगवानका प्रक्षाल करना तोर्थयात्रा 
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( पेरॉसे ) करना, दानदेना, दानके लिये रसोई बनाना, संद्रिजीकों 
साफ करता, गुरुजनोंकी वेयादृत्य कश्नां, गुसजनोंकों नमस्कार. 
करना, हाथओडकर विनयसे बंदता करना, ढोक देना; इया पथ पूर्वक 
चलना, जाधोंकी हिंसा अपने शरीरके व्यापारसे न हो इस प्रकार 
शरोरको प्रवृत्ति करता, शरोग्से रोगीकी सेंवाऋरना भगवानकों- 
पूजन अत्यंत भक्तिके साथ नृत्य पूर्वक फरना इत्यादि पुण्य कराये कों 
कायके द्वारा संपादन करना चाहिये। 

धचनके द्वारों हित मित परकों खुण करनेवाले आगमके 
अनुकूल बचन बोलना, णमोकार मंत्र का जाप देन', भगवानकी 
सतुतिकरना, शाख्रोंका पठन करना, जीवोंकी दयाका डपदेग देना 
शास्त्रा्थ कर जिनमार्गकी जबरदस्त प्रभावना करना, आगमभनक्े 
बचनोंका प्रचारकरना, गुरुज़नोंके ( आाचाये उवाध्याय भाघु ऐल 
कट्लुल्लक आदि ) समक्ष विनीत भावले आगमके रहरूपका पूछना, 
शाख्रांका एढाना अर्थ बतलाना पाठ करना, लत्वाथेसूत्र, सहत्ल 
नाम, भक्तामरभादि पाठोंका बोलना) लो सब बचनके शुभकाय हैं | 

मनके शुभकारय-तत्वोंका श्रद्धान करना, प्रभुका पान धरना, 
भगवानके शुणोंका बितवन करना, संखार देह भोगोंसे चेराग्य 
भावनाओभोंका चितवन करना आगमकी भाज्ञाका स्र्ेत्र प्रचार 
हो ऐसी भावना करना, जिनागमको पष्षित्तता सर्वफालमें सवत्र 
अविछिन्न बना रहे ऐसा बियार फरता, समस्त जीव जिनराजकी 
आह्षाकों शिरोधार्थ कर कप पापोंस बर्ये ऐसा बियार करना, जिन 


छर्मपर घरके मिथ्यात्वो व अन्‍य म्तोंके द्वारा जो सिथ्या मवर्ण 
१७ 
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वाद धोग्दे दें उसका में किसप्रकार नाश कढू' पेसा बियार करना, 
मुनिजनोंक पविश्र डद्योगर्में को मनुष्य रोंडा लगाकर मुनिजनोंको 
निदाकर अथवा अवर्णबाद लगाकर जो पबित्र भागेका घांत कर 
बहा है उसको में किसप्रकार निवारणकर खच्छी प्रभावना कह 
पेंला बिखार करना सियोंका पवित्र शील अज्ञानी लोग कुशिक्षा 
के प्रभावसे भ्रष्ट करते हैं में उनके शीरकी रक्षा किसप्रकार करू 
घेसा दिचार करना सो सब मनके द्वारा पुण्यकर्म है। 

पापकर्म-- शरीरके द्वारा-ओबोंका बध फरना, मगवानको 
मूतिका तोड़ना, शास्प्रोंढाा अर्थ बिपरीतत लिखना, मिथ्या लेख 
शिखना, ख्छंद होकर अनगेल चलना, मद्य मांस भक्षण करना, 
अन्यायके कार्य करना, व्यभिचार सेवन करना, आदि शरीश्के 
पापकरमम हैं । 

झूठ बोलना, आगमके विरुद्ध बोलना, मिथ्या शाख्रों का उपदेश 
देना, जीवबध युद्ध लडाई भौर कलहका उपदेश देना, विधवा- 
बिघाध्का उपदेश देना, जांतिपांतिके लोपका भाषण फरना, 
झुन्योंकी निदा करना, जिनधर्ममें अयणो बाद लगाना, घर्मात्मा 
भाश्योकी निदा फरना और उनको कष्ट देनेकी संभाषणा देना। 

जिनागममें ७लंक प्राप्त दो जिनागमकी पवित्रता नष्ट हो जाये 
घेला उपदेश देना, राष्ट्रकथा करना, ख्रो कथा करना, सम्पमत 
प्रशंशन करना, जिनागमको असत्य रदरानेका मिथ्या बचन 
बोलना भहानो छक्षस्थ लोगोंकी तत्व रखनाकों सत्य बतठाता 
भ्रद्‌ समस्त पाप कार्य बसन द्वारा होते हैं। 
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परख्ी दरण फरनेका बिजांश करना, स्ियोंको व्यमियारी बना 
नेका विचार करना, भुनियोकों उपसरगं यां कष्ट देनेकां विलातर 
करना, घमेकी पवित्रता नष्ट करनेका वियार करना, जाबोंकों दुख 
दैनेका बिचार फरना दूलरोंकों लूटने मारने ओर बच करनेका 
बिलार करना, आतेरोौद्र ध्वानफे द्वारा भले बुरे विजार फरमा, 
विषय फषाय और भोग विलालकी पृद्धिके घियार करमा, भोग- 
घिलास ओर भनुभवानंदकेलिये वयमिचारका विचार करना जिना- 
गमफी आज्ञाका अन्यथा विचार फरना जिनागमके अश का मनम। ने 
स्वार्थेंफ लिये अनर्थ रूप अथ करनेका बिचार करना इत्यादि सर्थ 
मनके पाप कार्य हैं। 

इसीप्रकार मन बचन फायकेद्वारा महान निद्यकाये करना दूल- 
रोंको कप देना अपने खाथके लिये कसाई खाना खोलना विड़ियाँ 
घर खोलना कतलेआम करना, अलमथ गां आदिकों मारकर धर्म 
बतलाना दुःखी पीडित मनुष्योंके मारनेमें धर्म बतलाता देवीपर 
घध करना, युद्धको साव्रना करना, चोरी करना घूस लेता घकी 5 
सैरिस्टर बनकर म्यायालयमें झूठ बोटना । 

मांस खाना दारू सेंचन करना, शूदके हाथका भोजन पान 
फरना सतो समस्त पापके काम हैं। 

मुमुक्षुजन हो | जरा विचार करो। कितने दुख कर्मोंके 

- निमित्तसे सहन किये। नरफमें ताड़न मारन शूली रोपण आदि 

'हुलोंको पाया तियेत योनिके दुःख प्रत्यक्ष हैं। एक समय मी 
'ऐसा व्यतीत नहीं हुवा कि जिसमें तुफकों दुःशोंके आनेक्ी 
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आशंका न रहो हो | मनुष्य भत्र बार बार प्राप्त नहीं द्वोता हैं 
ऋटिनतासे प्राप्त हुवा है। फिर भी पुण्ययोग्से जिनागमका उप- 
देश मिला सत्संगति व सद्धमेका सद्योग मिला । खदृबुद्धि प्राप्त 
हुई | फिर भो विचार नही करता है। हवा! वायोंमें हो घर्म मान 
कर पापोंके कार्यमें चरपट दोड़ता है। जवानोकी अधतामें 
विसारहीन होता है | माता बदिन तकका विचार नहीं करता है | 
सबके पतित्र शोलको नष्ट कर पापमार्गके बढ़ानेमें खुश होता है 
व्यभिचारमें घर्मं बतलाता है यह तेरा कैसा विचार ? यह तेरा 
कीसा शान ? यह तेरो कैसी शिक्षा? जिस भारतके गौरचको 
प्रथम अनेक राजा मद्दाराजा और पुण्य पुरुषोंने शोलघर्मकी रक्षा 


कर बढ़ाया उपको तू कुशिक्षाके प्रभावले जवानीकी अ'धतामें 
खांता हैं नष्ट करता है । 


है भव्य ! अब भी चेत ! व्यर्थ ही पापकमके बिचारोंके द्वारा 
अपना ओर असंख्य भोछे संसारीजीघोंका द्वित नष्ट मत फर 
सन्मार्गका विचार कर, जिनागमकी पवित्र आक्ञांका बिचार कर, 


विषयों की पुतलीमें मग्न होकर व्यभिचार ( थिघवा विवाह )्का 
उपदेश मत दे । 


है भव्यज्ञीध ! धनमदमें उन्मत्त होकर पापके फाये फरनेमें 
दिखार शक्तिको नष्ट न कर। तारा और चंद्रके समान चमकने 
-वाली यह बिभ्ुति क्षणमात्रमें नध्ठ हो जायगी और देखते देखते 
विल्वेन हो जायगी । और ग्लीन हो जायगी। ओऔर तू होलीका नाथू बनकर अपनेको। 
तथा जगतके भोले अज्ञोनी प्राणियोंको “7-3 भोडे अशानो प्राणियोंको कूप्में प्रत ढकेल। 
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यद्द धन ओर यह मनुष्य भव मदान, पुण्यके योगले प्राप्त हुआ 
है. उसको तु अपनी धनकी उन्मस्तामें विदारांध होकर 
ब्यभियार, हिंसा, झूठ, अन्याय, परखी-दरण सप्तव्यलनसेघन और 
अतल्याचारोंके कार्योक्रो अनगेल सेवन कर रहा है। रे भाई! खुब 
बिचार ओर अच्छी तरह सोच, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा 
ओर न ये संयोग मिलेंगे । इसलिये घन ओर बुद्धिको प्राप्त कर 
जिनपूजत, खत्पात्र दान, गुरु सेचा, जिनप्रतिमा निर्माण, जिन 
मंदिगेद्धार, र्थोत्लव, धर्मात्मा भाइयोंकी सुश्रुषा, जिनागमकी 
'सेचा आदि उत्तम कार्योंमे घनकों लगाकर आत्म फ्द्याण कर | 
जगनके जीवोको सन्‍्मागे पर लगा | पथित्र जेनधर्मकों सेवा कर 
ओर जगतके जीवोंको जेनधर्मकी पत्रित्रता एवं सर्बोत्क्ष्तताका 
बोध करा | 

हे भव्यात्मन्‌ ! शानका प्राप्त करना मद्दान्‌ दुलेभ है. पुण्यके 
योगसे श्ानको प्राप्ति द्योतो है। एक सम्यक्षाम॒के द्वारा अनंत भधके 
करे चंधन एक क्षणमात्रमें नष्ट हों जाते हैं । जो कर्मोंकी निजेरा 
भनत भवमें घोर तपश्चरणके द्वारा (बड़े २ कष्ट सहन कर) करता 
है उन फर्मो को निज्ञरा ज्ञानी जिगुत्तिसि लीला मात्रमे रर लेता 
है । हे भव्प तु बो० ए० हुआ, वकील हुआ, शानका प्रोफेधर बना, 
शानका वेरिए्टर हुआ, श्ानको प्राप्त कर अपनेको ज्ञानी समझने लगा 
परन्तु शान प्राप्तकर चाहे जो चाहे जला खाया, मदि्रा पान किया, 
“शबत्रिमें भोजन किया, होटलमें ज्ुता पहनकर अभक्ष मक्षण किया, 
'श्रखी हंपटो बना, न्यमिचार झौर अनीतिका प्रचार फरनेवाला 
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“परद्षा बका, जगतके भोछे ओयोंके धन मोर तोफो हरण करनेवाला 
खना, मांगमकों मिश्या ठहराने घाला बना, गुरुमोंकी निन्‍दा करने 
बाला बना, भगवानकी मूर्तिका निरादर करने वाला बना अैनधमेम्रे 
अदर्णवाद्‌ लगानेवाला बना, जैनधमेकी पष्चित्रताको नष्ट करनेवात्या 
बना, जैनघमके पित्र भेषकों धारणकर चांडालोंके साथ भोजन 
यान करनेघाला बना, विषयकषाय भौर मिथ्पा मार्गको पुष्टि करने 
बाला बना, अनंत संलारको बढ़ानेचाला बना ऐसी दशामें घिक्कार 
है तेरे शानकों | घिक्कार है तेरी समझको | घिक्कर है तेरो नोतिको ! 
छघिकार हैं तेरी शिक्षा को ! 

रे विचार शाल | ज़रा तो बिचार कर कि ज्ञानके द्वारा केसे 
धवित्र भौर उत्तम कार्य होते हैं ज्ञानी पुरुषोंके कार्य लोफोत्तर होते 
हैं परतु दे शानिन्‌ | तू ज्ञान संपादन कर एवं ज्ञानका प्रोफेलर बन 
कर जिनागमके विरुद्ध स्थ्यात्वको बुद्धि करता है । मिथ्यात्वको 
बुद्धिते धर्म मानता हैं, जिनागमके लोप करनेमें ही अपना सोमाग्य 
समभता है परन्तु तेरो यह भूल तुझकों अवश्यही दुल्ल देगी, तेरे 
दुश कार्य तुफकों अवश्यहा नरकका दुख दंगे, तुझे गदद्ा सुथरक्तो 
दर्यायमें पटके गे कर्मोंका फल अवश्यही मिलेगा। 

है बिचार शील ! पिथ्यात्यके समान अन्य कोई पाप नहीं है. 
सिध्यात्थकोी वृद्धि ज्ञिनागमकों पवित्रता नष्ट फरनेसे, जिनागमकी 
आहाको नहीं मःतनेसे, ज्ञिनागमको सत्य खवरूप नहीं जाननेले, 
ज़िनांयमके अधेप्रें विषर्याप करनेसे, देव गुरुको मिथ्या निदृ: 
करनेसे होतो है। इसलिये यादें जो हो पच्तु ऐसा परोपकारश 
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करना मत घोलो जिसले तुम्द्ाया धर्म नए हो, तुम्दायं आगम नह 
हो,धर्म भायतनमें मिथ्या अवर्णवाद लूमाकर ६ मेंद्रोही मत यनों | 
पापके प्रचारक मत बनो, धर्मके निदक मत बनो, शोल घमके 
लोप करनेवाले मत बनो, दिसा झूठ चोरीके बढनेवाले मत बनो, 
किन्‍्हीं भी धर्मात्मा महयोंका दिल दुखानेवाले मत बनो, शानकै 
जालमें दुनियाकों ठगने चले मत घनो, शान तलपारलसे सी अधिक 
क्रर है तलवारसे एक दी मनुष्यका बध द्वोता है परन्तु श्ानस्त 
हआरों मनुष्पों का बध एक साथ होज्ञाता है इसलिये है शानवारों ! 
शानकों दुरुपयांग मत करा | ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानसे अन्याथ मत 
करों | श्ानस चारित्र पालो, क्षानसे शुद्धताका बिच।र करो । वह्म- 
स्येका सेवन कगो | 

चहदी जानो है जिसने अपनेको पॉपसे बचाया है। जिलके पाप 
कर्मों का त्याग है। जिसने पिडशुद्धि भोजनशुद्धिका पॉलनकर 
अन्याय ओर अत्याचारक्रों खत; छांडा है तथा संघारसे अन्याव 
मोर अत्याचारस अपनेको बचाया है। 

शाॉनों मनुष्य सम्यग्दशनको वृद्धि करता है । सम्यग्दर्शनकों 
विशुद्धि करता है, जञिनागमकी पविञ्रताका सवेत्र प्रचार करता है, 
आत्माकोीं पहियानता है, सब जीवोपर दया करता है, समस्त 
जीवोंका हित चाहता है, खार्थ या मोज मजाके लिये अन्य|पका 


सेधन नहीं करता है, सदायारकों नष्ट नहीं करता है, पाप पुए्यकों 
पद्चिचानता है कंबंधको समकततो है । 


परन्तु ध्तेम्ान समयमें जिनागप्रकी श्रद्धा रखकर जिनाममके 
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' ज्ञान द्वारा ज्ञानी चननेका अभाष हां गया और पश्चिम विधा 
( नाह्तिक विद्या ) को कुशिक्षाल अपनेकों ज्ञानी (नकली ज्ञानोका) 
बाघंवर पदरनेवाले मनुष्य ज्लॉनर्का सद॒पयाग नहीं कब्ते हैं। 
बास्तविकमे उनका क्वान सक्या नहीं हानेसे पुण्य पापके कार्योमें 
बिप्रक जरा भी नहीं रहता है । वास्तविक दया नहीं पालते है। 
कायदा काजुनसे बचना बस यहा अहिखा घर्म लमभते हैं | घोड़ा 
नहीं चले ना मार देनेमे दिखा नहीं, पशु पक्षीग्रें जीव नहीं, *ायर 
भोर असमर्थमें आत्मा नहीं हैं ऐस मल्तित बच्ागेंस हिंसा और 
अहिलाका स्वरूप जानने ही नहीं | 

ज्ञामे धहासे ? क्‍्यांकि ज्ञिनागमके बचन उनके भोग विलास 
भोज मलामे अनाति बतलाते है। अधदायार बतलाते हैं । इसलिये 
धतंमानके कुर्शिक्षित ज्ञाना जितागमका विश्वास नहीं फरने हैं । 
+थ्यात्वस वचो मिथ्यात्वकों छाडो, मिथ्यात्यक्े त्यागमें धर्म 
मानो, है भाई | हसीमे सध्षका हित है । 

कर्मवेधका क्षय 

अखसंयत सम्यग्टूष्टी (बोथागुणस्थान) संयता संयत ( पांजयां 
गुणस्थान ) प्रमत्त गुण स्थान ( छट्टायुणस्थान ) अध्रमतस 
लानवांगुणस्थान ) में ऋमसे दश प्रकृतिका क्षय होता है । 

अनंतानुबंधी क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४ प्रिथ्यात्व प्‌ 
सम्परसिथ्यात्य ६ सम्पक्त्व प्रकृति $ तियंगायु ८ देवायु ६ नर- 


फायु १० इस प्रकार दश प्रकृतियोंका क्षय योथा पांचचा छट्टा 
खाते गुण स्थानमें होता है। 
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नथमें गुण स्थानके नो विभाग माने हैं उनमें ऋमसे नीचे 
झिलो प्रकृतियोंका क्षय होता है। 

प्रधममागमें--स्त्यानगूद्धि १ नंद्रा निद्रा २ प्रचला प्रचल्लां ३ 
नरकरगाति ४ नियग्गति ५ एकेद्ििय जाति ६ द्वीन्द्रिय जाति ७ तीन 
इन्द्रिय जाति ८ चतुरिन्द्रिय जाति ६ नरकगति प्रायोग्यानु पृच्य 
१० तिथग्गति आजु पूछ्वे ११५ आातप १२ डद्योत १३ स्थाचर १४ 
सूक्ष्म १७ सांघारण १६ इन सोलह प्रद्मतियोंका क्षय नवमें गुण 
सथानके प्रथम भागमें होता है | 

द्वितीयभागमें--अप्रत्याख्यान फोधच १ मान २ माया ३ लोभ 
४ प्रत्याख्यान क्रोध ५ मान ६ माया ७ लोभ ८ ६न आठ कम 
प्रकनियोंका क्षय नदमें गुण स्थानके द्वितीयभागमें होता है | 

तृतीयमारमें--नपु सकवेदका क्षय होता है । 

चतुर्थ भागमें--स्त्रीवेदका क्षय होता है । 

पंचममागमप्रं--हास्य १ रति २ अश्त ३ शोक ७ भय ५ जुगु- 
खा ६ इसप्रफार नवमें गुणस्थानके पांचमें भागमें क्षय होता है। 

छठे भागमें--पुचेदका क्षय होता है | 

सप्तम भागमें-संज्वलन क्रोचकां क्षय होता है 

आठवे भागमें-संज्वलन मानका क्षय होता हैं । 

नपमें भागमें--संज्वलन मायाका क्षय होता है 

इस प्रकार नवमें गुण स्थानके नव विभागोंमें छत्तीस कम 
अहृतियोंका क्षय द्वोता है। 

वश गुणस्थानमैं--लं3्धलन लोभका क्षय होता है बारहवं 
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शुणस्थान (क्षीणकषाय) के दिजरमस्थानमें निद्रा प्रवलाप्रयकाका 
क्षय होता है | 
बारहसयंके अंत समयमें पांच शानाघरण ५ चार दशंनावरण ६ 


वाँच अंतराय १३ इस प्रकार चोदह फर्म प्रकृतियोंका बारहद गुण 
स्थानके अंत समयमें क्षय होता है । 

इस प्रकार बारहवें गुण स्थानमें १६ कर्म प्रकृतिमोंदा हाय 
द्वोता हैं । 

इस प्रकार चांथे गुण स्थानसे प्रारंप कर वारदर्य गुणस्थान 
के मंत पर्यंत ६३ कम प्रकृतियोंका क्षय द्वोता है। 

तेरहव गुणस्थानमें किलोभी फर्म्प्रक्ृतिरा क्षय नहीं द्ोता है । 

चोदहवे गुणस्थानके द्विचरमसमयमें - 

पांच शरोर ५ पांच संघात ५ पांच वंध ५ तोन आंग्रोपाँय 
| छह लंदनन छह संस्थान ६ पांचवर्ण ५ दो गंध २ पांच रस ५ 
आठ स्पशे ८ देवगति १ अपर्याप्ति १ प्रत्येक शरोर स्थिर १ शुभ ३ 
अशुभ १ दुर्भग १ दु्वर १ खुस्वर १ अनादेय अयश:कीति १ अ- 
खाता चेदनी १ अग्ुरुलघु १ परघात १ उपघान १ उश्यास १ नीच 
गोत्र १ निर्माण १ देवगत्यानु पूर्व १ दो घिह्दायोगाति २ अनादेय १ 

इस प्रकार 9२ क्रम प्रकृतियोंका क्षय चोददवें गुण स्थानके 
द्विचरिम समयमें होता है । 

चजोदहवें गुण स्थानफे भंत समयमें -- 

आादेथ १ मलुष्ययति २ मलुष्यगति आनुपृष्ये ६ पंचेन्द्रिय 
जाति ४ मनुष्यायु ५ पर्याप्त ६ त्रस ७ वादर ८ सुमन ६ बढ़ 
क्रीति १० साताबेदना ११ उंचयोत्र १२ तोर्थंकर २३ 
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इस प्रकार १३ प्रकृतियोंका क्षय अयोग केवली करते हैं | 

इसप्रकार चोथे गुणले च्रोदहवें गुणस्थान पर्थंत्र गुणस्थानोंमें 
यधाक्रमसे १४८ कर्मप्रकृतियोंका क्षय होता है | इसप्रकार समस्य 
कर्मोका समूल नाशकर आत्मा परमात्मा होता है। जिस प्रकार 
खाबलके ऊपरका छिलका दूर करने पर वह पुनः अंकुरित होनेके 
छिये सर्वथा असमर्थ होजञाता है ऐसे ही परमात्मा फर्मोंका समूछ- 
जाश कर देनेसे जन्मम्रण रहित होजाते है। इस प्रकार प्रत्येक 
ज्रात्मा अपने आत्मोय शुद्ध पुरुषाथसे परमात्म पद प्राप्त कर 
सकता है यही जन सिद्धान्तका ऊदार आशय है। 

लमसत कर्मो्से रहित, निरंजन, निविकार, निर्दोष, असूर्तोंक, 
निराकुल, निद्व द, निर्भे, अशरार , निर्मेल, संसारस परातीत, जन्म- 
मरण रहित, शोक रदित. जुगुप्ला रहित, खेद स्वेद रहित, रोग रदित 





झुधा रहित, पिपासा गहित, अनंतज्ञान अनंत दशेन अनंत सुख 
संपक्ष, अनंत चींये लदित, आत्मा अविनाशी नित्य अभष्ट गुण 
मंडित द्ोजाता हैं | फिर वह परमात्म' संखारमें लौटकर फभों 
नहीं आ सकता हैं । 

है भव्यात्मन ! ज्ञो संसारके जन्म मरणके दुखोंसे खदाके लिप 
छूटना चाहते हो तो कर्मोंका नाश करनेका उद्योग करो। कमके 
सिधाय अन्य कोई भी जीवका दुश्मन नहीं है, दुख प्रदान करने 
बाला नहीं हें, जन्त मरणकाा प्रदान करनेवाला नहीं है, पशु पक्षी 
नरक आदि पर्यायमें वर्णनातीत वेद्नाका देनेवाक्वा नहां हैं। 

जोषोंको जो कष्ट दो रद्दा है घद् सर्वे कर्म जनित हैं कर्म बड़े 
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बद्धवान हैं जगतके जीवों को अपने स्वाघोनकर मनमाना दुख देते हैं । 

जो स्वतंत्र होना चाहते हो, जो जन्म मरणके दुः्म्वोंसे छूठझना 
खाहते हो, जो खुख शांतिको प्रत्त दोना चाहते हो तो कर्मोंके 
नाश करनेका उद्याग करो । 

कर्मोका नाश निम्न थ अवस्थासे प्राप्त होना है इलोलिये गुरुओं 
को तरण तारण दुख निवारण फरनेवाला, अन्म मरणको उच्छेद्‌ 
फरनेवराला, परम सुखकों प्रदान फरनेवान्टा माना है । 

गुरु द्वी अकारण बंधु है, संसार सूमुद्रके जहाज हैं, बिपदा 
को दू' करनेवाले हैं ओर दुखोंसे बचानेवाले हैं । 

गुरू ही माता दे पिता हैं बंध दे शरणभूत दें रक्षकलोफों- 
सम हैं परम मंगलफे प्रदान करनेवाले समर मय हैं. परमपुरुष हैं 
योगी हैं, यागांश्वर हैं, काम क्रांध मान माया लोभ ईर्षा द्वंष राग- 
मोह छल प्रपंचफों जातनेवाले है । 

शुरू हो जिकाल श्ञानी है भवोदर्घिसे तारने वाले हैं। सकल 
दशों हैं | सकल हितेषो हैं | सबके फल्य+ण करने चालछे हैं, सबको 
झन्‍्माग बतलानेबाहो है, निःस्वार्थ बुद्धिसे निशर्कांक्षित होकर 
समके दुःखोको मिटाने वाले हैं, सच जीवोंका परोपकार करनेवाले 
है, शत्रु मोर मित्र दोनोंको एक समान जाननेधाले परम घोतराग 
है, जिनको भपनी निंदामें क्रोध नहीं है, और अपनी फरीतिमान 
प्रतिष्ठामें दे नहीं हैं, इस प्रकार क्षमा सत्य शोच त्याग ब्रह्मचर्ये 
आदि उत्क्ष्ट गुणोंके घारण फरने बाले हैं | 

इसलिये मोक्षमागेका बिकाश गुरुसे हो.दोता है । वे दो घीर 
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बोर उप्र साहसी समस्त परोषहोंकों सहनकर घोर तपश्चरण और 
अविचठ: ध्यान द्वारा क्मोके नाश करने वाले होते हैं । 

है भाई! जो तू अपने फर्मोंका नाश करना चाहता है तो 
गुरूकी सेवा करना सोख गुरुकी शरण प्राप्त हो। गुरुकों परम 
पूज्यदेव लमभक, इन्द्र नरेन्द्र घरणेन्द्र और जगतके जीवोंले पूज्य 
माननोय वंदनोथ एवं अचेनाय समझ | 

बहुतसे समयसे गुरुओंका दशेन नहीं था इसलिये मोक्षम्तार्ग 
भी व्यक्त नहीं था। अब अिलोकके जीवोंको पावन करनेवाले, 
जन घमका उद्धार फरनेवाले, संसारसे तारने वाले, मोक्ष मार्गकों 
प्रदात करने वाले, अनंत सुखोंको देनेबाले, श्री १०८ श्रोद्गिस्वरा- 
याये शांतिसागर महाराजा अवतार हुआ है उनका संघ जगतमें 
खु्येके समान प्रकाश कर रहा है । 

अब जागो | अब जागो ! जागृत हो! जागृत हो !! संसारके 
बहुतसे प्राणियोंने मोह रूपी गाढ मंघकारकों भेदकर गुरुके संघ 
द्वारा सम्यक्त रत्नको प्राप्त कर लिया हैं। अपनी खोईहुई निधि जो 
मिथ्यात्व अन्धकारमें बिलोन थी घद गुरु सुर्येके प्रकाशर्में रुतय 
' मेव प्रकाशित हो गई है । इसलिये सोनेका समय नहीं है । 

गुरुसेवाके द्वारा मोक्ष मार्गको प्राप्त हो अपना भात्म कद्याण 
करो । ओर दुखोंका नाश कर कर्म बंधन रहित अजरामर पद मोक्ष 
झुखको प्राप्त हो । 

शिवमस्तु सदृबुर्धिग्ह्तु कल्याणमस्तु 
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